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= ३ बेल सञ्चरतोज्नोनी ज्ञोयामथस्सानेगतोनिषे 
ग्रे ता भिय छञ्गाशियस्यातयवन्तिि 
डोः ५५द्‌तघाररु) aA यस्िनष्ठपिहतदि- 
पानाम्‌ दिदन्तिमारीनवशन्धासकते सक्ताफलेःकेश 
रिणाकिराताः ६ न्यस्तातणयोतरसेनधन WA 
waves: व्रजन्तिविद्याधरखन्दरीण। | 
| मनङ्ग लेण्वकिययायाशम्‌ २ यःएर्थन्कोचक्‌र 
apna दरीसावासथेनेसमीरशा न उङ्गरस्यताभिच्छ 
| तिक्लिणणो तानप्रदायित्वमिवोपगन्तम ० an- | 
सेकएइ:करिभिर्विनेत Raman: | 
मय लततीरतयापसतः सानूनिंगेधःसशी करे! 
चा वेडागी(नितेव)तक BHA हुए मेचे की छायामें नीचे के! 


Aad पर वी से वळन site हाके सिद्ध जन धूप सेकने के लिये ननि 

हिमालय Lan Maia चुए्‌ जात हैं ९ डोर निस हिमालयले | 

सवस्यानो में पानी की अधिकता से हाथियों के! मार कर गये हुए शि- 

हैं। के याड का चिहे लाह केयल जाने से भमि परन रेख के भी भी 

स लाग शिटी के नी से गिरे हुए मोतिया के। देख कर सिह का मा 
| ज्ञानते है हर आदि घाउ वहूने से हाथियो के मर कणे की | 
"| बाई रक्त avi काम के। जगाती हई आरो की पत्रिका के समान 
रज पत्र निस हिमालय में AN डो के काम में तिरे ७ da जे | 
न गुफा नामी अपने साव से निकले हुए वाय को वाप के 

VA MAA स्वरसे गाते हुए किलरें के साथ नान देने | 
कौ इच्छा करताहे ८ डोर माणे की खान हराने के लिये eH 
थियो की रगड़ से वहते ड्र साल हत्ती के au को गेथ नि] 
स हिमालय के सीगे AA यक्त करता है ४ ॥ | 

: | 


बै 


वेनेचरणाबनित्तासावानो wens विष क्तभा 
सः भवतन्तियक्रेषययेएजन्या मते लेशर 50200 
७ द्वेज्पत्यद्ग.लिपार्िभागान AMAA 
shag agqesnfinanuaal भिन्दन्तिमन्दोगे- 
तिमव्यमुष्य: ९ दिवाकरादततियागुदास Hare | 
बाभीवेतिवान्धकारम कड़े MAIMMAG म | 
मत्वमुचेःशिर्सोसतीव ७ लोडूलवितेणविर्शाऐशे! 
मे रिल्तत झद्मरीचिरे: यशार्थ बुक गिरिए्त 
। शह कुवैन्तिवालगजनेशन्नष्पेः ७ बज काले 
पविलज्ञिताना यहच्छयाकिस्परुघाङ्गवानाम द | 
at लिरश्करिएपाज्लदाम | 
देन्ति \३ ॥ 
| जिस हिमालय में राति के समय फारे। के | 
दर भी विनातेल के प्रकाश करनी हुई HAY अपनी अपनी 
श्रियो के साथ क्रीडा करले हुए alien के दीप बनते हे ax fa 
हिमालय में AM डोर कुचे के भार से पीड़ित Baten मार्ग 
के सचन हिम से पडी के देऊ पाहे Bsa पर भी झपनी विला 
स की सहज गति नही sams ९ डेर जा हिमालय दिन में सू 
य से डरे ण की नार शफा में छिपे ग्रेथेरे की स्ता करता हैके 
कि प्रतिष्टित लाग पारणा में आषसजने ओरडे के एक से ही 
जान क्र रना AMS VN चमरी गो सब ग्रनेक Win में 
३च्छ फे कने से बहुत शामित चारनी के समान गोर वच्छ 
के केशो से निस हिमालय के गिरिराज शह के सार्शकक 
रती है ३ जेर निस हिमालय में भावसे gH के हा 
२पर AAA झप मेच्चही वल्ली के उतारने से लज्ज किन्न 
बिगे! की नेवनिक (कनात) वन जाते हे १४ ॥ A 


पर 

| | शगीरथोविजरशीकराण वाछामुजःकाग्यतेरेद 
दोहः URQUS IRA: Gad रठतेभिन्ररिद 
teas २९ सर्विहस्तावचितावशेषा एपयोविवत्ता 
| NANA: यञ्चानियस्पागसशेरूहाणि प्रवोधय 
ARAM: एं UME यानित्वमदेद्य यस्य 
सुशेथरिकीथरगादमन्चे uN 
रे Wena RIAA ७ समानसीमेरुस- 
ahem कन्पाकुलश्यश्यित्येर्यितिञः मनात 

नोनामपिशाननीया मात्मानु सूसविधिनेध्पयेभ | 
| ७ कोलेङऋभेशाशतयाः हेत = 
| MAR मनेश्रमेयेवनसेइहन्या गक्षीवभवेद् 

गराजेपत्ा: ७ ॥ 
in के प्रवाह से जल RMN के अयने साण लेते वार वार 


वृदाह इ को हिलोत गोर मोरी के पत sia जित्तहिमा 
| व ANIA के aah के पीछे पी i 


t 
1 


ने 'भोल) tay एर निस हिमालय के शिवत पर aa 
। मीचि आदि सात wea के ताने से पोष कमली को नीचे 
मता हुआ सुर्य ऊपर के सुव करके बिलाताहे a और 


ने बजे अपे/सीमलता आदिकी उत्पत्तिशेरएण्वी कमा | 
ए करने की समख देख कर जिस हिमालय फे यज्ञ के भा 
य का अधिकारी पर्वते का राजा ग्रापही बनायो ७ Rk: 


लकी तिमे स खेर मिन उस्‌ हिमालय ने वग वा 
न श के ३ हिमालय ने वंशा वो 


१) ह 
= न | 
' एम कुद्ेपिपतच्छिदिषत्र्। वेवेदनाजकलि 
WANNA २० अथावेमानेनपितःप्रयुक्ता दलस्य 
| UTERO पराल: बाज 
' ऋनेशेलवशूपेदे २९ साभूयराशाजधिपेनतणा | 


' समोधिन्नत्पापद्णादिभवा सम्पकोयागादपरित 


 तायो,नीहाविवोताहगुऐनेसम्पत २२ सन्नि 
' क्यासविविक्कवाते शङ्क खेनानन्तेरथेव्महेष्टि श 

| रीरिणास्यादश्तङ्गःमानो सोयतज्ञन्मरिनेय 
' भले २३ तेयाइहिबाहतरोक्षवित्री स्फरताभामे - 
' एउलयाचकार विहरभिन्नेवमेचशद इद्टिच्रि | 
| बोस पल कब 88 ies 
aq आदि के ये 2 ae 
sabi alee MEDS |! 
पिए रे का स्वामी भेनाक नामी उत भेना से उत्पले FM २० मे 


लगोदयाचादममीव 
लेखा उपोधलावएयमगोन्विशयान ज्यात्ल्यानरा 
शीदकल्लान्तराशि २९ तोपाबतीप।पिज्ञेनेतन। 
मो वन्युणियोवखुज्ञचोनेदादे उभेतिमा्रातपसा 
MAH पञ्चाउमाबोसमेतीनेगामे २६ महीभृतः 
चृत्रवेतेऽपिहएि RAIN नजेगाभन्दे्तिम्‌ ओ 
ननतपृष्ण्समयोहिच्च्ते दिरिफमोलासविशिषसङ्ग 
२० MARANA INA बिमार्गयेवजिरिद 
| समार्गः सश्करवत्पेवगिशमनीषी तयासप्तश 
faiiag x नन्याकिवीसेकतददिकाशिः ma 
उके माय वुझ्न | 


' नोहेसशमालाःपाश्दीवगड) मदेघधिमक्तामिदाः 
AMA: श्थिरेषरेशा नु णेदेशाकाले TUNA, 
ANAM: ३० असमरनेन्नए३नेमहञ-यष्टे सवा 
सवोछोकरणेलेदर TANGA MAUNA 
| बाला साथवय्‌ःपेदे ३९ उन्मीलितत्लिकये 
| aka स्याजनिभिज्िमिवरविन्द्ण दथवतस्पाच 
| ATEN विभक्त नवेयावनेन २९ अभ्युत्नता 
'शनेखप्रमामि तिक्षिपणारागमिवाहिरना या 
हू हस्तच्चरेएथिया श्यलाशंवन्रश्रियमग- 
| वस्याम्‌ श सोरज्ञहेसेर्विशन्नताङ्गी WASNT 
| न्वितविक्ेभष गनीयतप्रत्यपरेशलंग्े र 
| निर्नसरशिन्तितानि ३४ ॥ REL 


स्व उमाशवेचनेचातिरीचे ag BrRvaAMAy, || 
शेघाड़निम्मणाविधोविथात. लीवाप३त्पा इना | | 
| सयन्लः ३५ नारेन्हस्लाल्विकर्कशाह्वो देकान्तशे || 
- तयाकदलोविशषा; लव्यापिलाकेपरिणाहिहये || 
जापानहचीरुपमानवाच्या २८ एतावताःतत्वतुमिय || 
` शाधि कान्चीयएस्यानमनित्द्तायाः शोशिपितेग | 
falthayan र्नन्मनारीकमवीयमङ्कस्‌ ३० तह: 
` वविनतिनाशिर््र साजञतन्दीनवलामराज्ञिः नी | | 
| यौमतिकम्पसितेतरस्प ae: | 
_ रू मधेनेसाविदिविलग्रमथ्या वलित्रयचारुवमा || 
' श्वाला शेहणार्थनवथे।वनेन । 
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श्र ‘ 
a £ au 
+ ०० 

5 38३१ 


= RARIUTA- 
MIAZA मख यथाइपामसेखष्तस्य मल 
nes yo शिरीषपष्णाधिकशषा क 
वाहृतदीयावितिभविवेक्कीः परानितेताधि 
हतो हरे याकएठयाशामकरधनेन VWF 
न wearers मृक्णाकलापश च 
कलास a linda cl eS: शापार | 
UMA: ३२ चन्ेगत्तापञ्चरुशाान् | 
YR यञ्चाश्रिताचादमशीमभिप्याम उमा मेक 


जादे तेव रिचत a 
_ | फरेतमायमाव इस पातके थत shot हे, weal ` 


: १ 


aay स्थेेणतस्यामश्तश्चतेवे प्रजल्पिताणाममि 
ज्ञानवाचि श्रेणन्ययष्टाप्रतिक्ूलशेद्या Male | 
तन्बीश्विताडामाना ४९ प्रवाह्वनीलात्यलनि- _ 
विशेष मधीशविषेतितमायतोदा तयागहीते 
FRM ANY स्तताशहीतेय RMF वाभि 3 
तश्याःशलाकाज्येबर्नामितेव कान्तियुवोशय 
AUS तोदीव्यलीलाचतरागेनड.; VA 
WANING ३० लज्ञातिस्यापरिचेत- 
विश दसंणयपबतराजपुत्या: हकेशपाशप्रस 
Nagy वीलपियल्राधिलवमथीः ws 
वएनाइळचचचचेन यथापरेपीविनिवेरीते- 
RRO OSC IEE oh 
|) Wea 8९ ॥ 


i EET क्क EAT 


a पार्वती ने AAAS aA दरियो ने पारवती = सी 
| ४८ nah विषा काजर की सला ३ रे केस | 


as पि केशी कोलकी सन 7 


"तो 
lay 


श्र 


—— 


तोनारदःकामचरःकराचित कत्यीकिलप्रेद्यापेत: | 
wat समशदिदेशेकवशूभवित्री पेस्पाशपीरादह 
रइरख॥ २० खक ्गल्मेऽ पिवयश्येताऽ श्य) लख 
निहत्तायवशाभिलाषः झतेकशानिज्ञैहिप्रन शत 


= es errr sm 


- उ 
भरे न कच स 
हथनिरुन्षनाद ५६ bes 


१३ 
= निय ` 
लेविजिजलातो बदिषोचायनेदी गि वि qa 
VW यरहेसासेकेएी Mahaghian 
हेच्छिरवदपोटे; ० पतिशोकालेदासङतो 

HERRERA TRAN १ 
Te १ ३१ 


| | | 
| सेग्यानेदन जादिनियय कर्म के लिये कश), जल Rw के ल 
| न हाथो से लेख्न कर इजा के स्थान पर लेपन देने मे चर के 
र साहनी वह पार्वती हि की के माथे पर चमकती चंद्रमा की 
कला देखने से सारी gaze खोडकर प्रतिदिन महादेव की सेवा- 
करने लगी ६० ॥ १ 
र यंडिद खेघदयासकादनायाकुमारसभवेकेपस्लि 
सर्गकाहिंरीजे अवदातेन ९॥ ॐ ॥ 


| ai 
| a फेज 


| कल | सर्गः ॥ 


| 


ne ० emg wee 


पया खत्रा रवि THAT AMAYY | 
इसी HARA वज्जनख के पज तारक नामी श्र से ARR ड 
ते सारै देवता रर के प्रधान वना कर ब्रह्म) जी के स्यान (न - 


4 a 
5 
Ey 
4 
द्र 
397 
a 
P| 
& 
a 
ड 
2 
2p 
a 
By 
4 
a 
a 


वेडे रीन उन tam’ के। we जी ने प्रगट देकर दरीन दिया ३ | 


य 


| 


a. 


लिछमिस्वमदस्यानि गेहिलानखुहीरयने अलय 
foam मक्ःकारयाङ्गोशलः द MIWN- 

| TA क्रमः सिस्राय मछतिभाज:सर्ग 
श तावेबाणितेरेशहश्ती! 3 छकालपेरिमोएऐने गह 
RASA VTS AMIN 

| दे रु BEC शशरन्ताविरन्वक 
शह angina ४ आध्माने 
मत्यनावित्ि RRMA TATRA 
HUA TRAHAN ७ हवा सङ्गोतेकडिनः 


oe = ° as 
| इवः सश्लेष? AAMT AVN यको 
Re oot 


म तेःदेष्हतिष ए ॥ र 
हेभगवर जह विस da hae तीन मरीस अपनी सामक 


| ९६ 
उङ्ञाहः घणा न्पोथेक्तिभिकृदीराम्‌ | 
कार्यज्ञः HAR त्ता 2 bo 
RUMAH परुषार्थरविनीस्‌ तरे. 
शिनभुरासीतं ल्याशेवपुरुघेदिउः ५ लेपित्ड 
margin देवानाप्रपिदेवता पेरेता पिर 
साहि वियातावेगसामपि w Maze 
च भोलभोकाचशाच्यतः वेश शंवेदिताचाशि- 
्यात्ताखेयञ्चृणत्यरम्‌ ९२ इतितेभ्यः HINA 
| दोगग्राधीद्टणञ्मो; MANA 
प्रृवाच्चरिरिकसः १४ परशास्यकवेशछ चत 
०: Jehan gray 
PSN १७ ॥ 
जिनका ओंकार शरेभ,उदान gan जो स्वरित नामी ana 
र से उद्चारए सारे यज्ञ ag डोर सवर्ग फल हे उन वेदे।का AM 
११ ए इब केभोगडेरमान के लिये Nan राती इई स 
SL 
वय से रहित उदा 
wien श्रादि पितरे का भी ता, आदि देत ती लर 
Fi मत Fe सेपरे८३:₹७) rie 
भग 
हतः्रादि, हवने काकी न) खाने के परा ने 
fe, भोजने का कजी, जानने के योग्य सोर पदार्थ, Many Aw 
का कर्ज डे३ स्मरए। करने Hama श्रनादि सनातन पश्रह्त वेदी है 
५ इस भातिउन से मनोहर यथार्थ वह स्वाति उन के व्राह्मनी ने 
मेल तक te र्‌ ys प्राचीन कवित्रक्षा के 
1 1 पएप 
प्रकार की शादो की सफल प्रशत हुई १७ 0 FI 
| 


V9 


== 
पशुंगवाङ्गभ्पः गविश्यःधात्यविकमाः र किमि 


|. ब्रतावततिशीतलाः चि 
उत्पशाशवगताः प्रककोमोलाकनी येता २४ १ 
याझलतान्महता वेगभङ्ग$ दमी यते WA 
सामेेसेरोथः प्रतीयाम्नवा(दिद २० आवि 
FE लाता 2 Rau 
ASIA; ANF FNVNA: २६ लब्धपातिशः 
शृश्चमेध्यकिव्लवत्ररेः खपवादेरिवोत्तगी:क 
तदयाइननथः परेः २० तडतवाशाः alia + 
प्रार्थयञ्चसमागताः मयिश्रष्टिहिलोकानोरत्ताः 
यमारवत्यित २८ aan als aA 


। >>> nu, 4 K 

परेताय के नाश हो जाने aga शीतल लिएी इई मूर्गियो के समी 
३न वारह सय को लेण श्रथनी इच्छा से wes हि देकर किस 
Mer यकी 
की प्रवाह आगे ३ AA AMS इसी मोति छड एड 
॥कर बहने से उनेचास कोरि वायु के वेग का नाश र 


२५ एज के तिरस्कार से चंद्रमा की कलागे के। थार कर नये FAY 


[रिह रुद्री के शिर भी अपने FAVS का नार जना रहे हें २६ प 
॥हिले सभाव से मरत उत्स? सो के! नेसे अपवाद सश सेह 
देसी रीति पहिले अपने अपने Aah पर देरे तम सब्‌ के क्या 
Jaga वलवान शङ ने MAMMA रिया दे २० इससे हे जत्रा 


| कहा कि तम सव किस कार्थ के लिये मेरे यास आए होमे हो ला]. 


| का उत्पन्न ही कर सकता होर जित से तमे सव विसु के अप 
| दिइ लिये रठा करती तमारा ही काम हैं २८ नव मं वाय से 


कोपने कमले, के खाति वी नाई डने सहचर के कायल | 


| „सि दृह्यति मके वाले की शराज्ञा दी २६ ॥ | 


लाकरेशाशिना गृहनेत्रसहक्ची TANA} | 


१४ 


aga सहस्वनयनाधिकम वाचस | 
तिरवाचेदे MIAARAMVAR ३० WIAA 
= न्यारटेन:पेरेःपदम प्रत्पेकेबिनियत्तात! 
कशनत्तास्यिप्रभे २ अवलेव्यवणेदीपील्ताह 
काएठामहाश३ः उपज्ञवायलाकानोशमकेते 
Aaya: ३२ परेतावन्तमेवाए तेनातिरविश्त 
पज दीविकाकमलेन्मिणे। यावन्स्रेएसाथ्यते 
३३ सवीमिस्सरवदाच MATA ताद. 
नेकेवेलोलेष्ा ससछडामशीकतास २४ आहरे 
गतिर्न कुछमलियशाध्वन्ाह नवातिबासु- 
लत्पाथतालहन्ताविलाधिकुम्‌ ४९॥ ` 
Rae नेत्र से अधिक इंड के तेजे दे नेतरो ते शाभायमान शिला देने 
जरे PSM उस BATA ने दाऊ राथ वाय कर बला जी से यह वात 
कडी ३० दे भगवन यह आपने सत्य कदा है कि हमारे अधिकार सद 
aa न छीन लिये है ai कि श्रेतर्यामी qd आप सब के 
यो के नानेत दीहे ३१ श्राप से वर के लेभ कर तारक नामी महो 
अझर चे ण धूमकेत की नाई TM के। उएवदेने के लिये वळत 
उद्धत हे रहा हे, ३२ इस के नगर में हूर्य मी उत्ननी ही सघ AME) 
जितनी yaa कीड़ा की वावडिय भे कमल एल जाते हे छ : | 
FR VAA भी चंद्रमा सीरी कलाओं से उस तारकी सरे की CAG} 
रतोहे केवल महादेव के गिर पर शेणी बनके ऐाभायमान ए 
क कला के। नही लेत १४ Hen की चारी लगने के भयसे सोड) 
के श्राशम CaN) से नित हो कर वायु उसे तारक] उ 
"सम यज्ञन (पंख) के वाउ से श्रधिक कभी नही वहता ३५ ॥ | 


बळ 


ay! 


is ATNAMMARAIAHUARA २६ ARNT | 
TATA रत्नानिश्तरिताप्पतिः AORN | 
MAA राविष्यततःप्रतीलेते २० VAAN | 
mya वारूकिपमृसवानिहिः Kaman | 
WY मुजेङ्गाःपर्णणसते १० तक्कतानुगही | 
Yat तमदूईतहारितेः अनु कूलेयतीखी ४ 
कल्पड्मविभक्षोशः १९ MTU MANN 
नापकारेशाडशीन: Yo ATIAIQUSRAUAe 
गाल्नपलवाः RAM BeTA किश 
VILATM: VEN 

एक हसेरे से AY आउने का क्रम My के वत श्रादि ळे Ra 


| ह १०/४7/०121] ४२ इत्यने 
हळु जहा निहरितोएबेरे, आक्ीइपेदेता 
सन TAMAS ४ मन्याकितयाण्यशे 
| च रिवाशामरविलन देमाम्शोहरशेस्पानीते 
इणेष्याससा्रतमे ४७ शवनालोकेनपरीति 
'िनीवुभ्स्यते द्दिलीभतेदिमाबावातेदाणतेभयी 
त्य ३५ सक्ति: सञनतेलो विततेषधेरेषुस : 
जञातेवदेःबाताळादी Malaga: ae 
| sQaQ: maa animate ezagi 
Bry ३०३४ तारको सर के चारे VAN होक THRs देवताओं) की शि 


या MARANA मंद शीतल Ny चलो ने के लिये आवो से आस वही वे 
ह कृश्चा॥२ जुलाती हे ३२ सय a Har इष गोरे के पाडे से RRs 
शर 


० ताश्काहश्के MINIS केभय से विमानो की मार्ग शून्य हे! माने 
val ई यी देवता लाश विमाने चरे चछ के लाक MAING 
देषदनेका आनेदनही लेते ४० विश्र्त ANA TAHT के इकहे+ | 
किये ३० हवन के योग्य Fa आदि पदार्थ को माया “छल मनि | 
GM वह ताएका ३ हमार सव के सामते श्राग के खव में से बल हे 
लेता है ad ि३कालमे इवहे किये डएदेहयारी AWA 
| ळा गरवो नाश से प्रिद रह || 
का उत्तमे चेरा छीर लिया है ३० ॥ 


Rae aa चेक उस तारका हर के गते में AAT की ना 


A 
तस्सिलुपायाःसर्वेनः AAA AR: AY 
INS विकारेसरनिपातिके ३८ FAM 
WMA प्रतिदातोत्यिताि प sania 
वास करेनिकमिर्वापतम ४४ तदीयास्तायदे 
घय पक्घरवर्शकारिष अभ्यस्यतिलर्चातिनि - 
शितेरदेतागजा ९० तरिष्छानाविशारट्रे सेना 
नतस्पशाने कर्मवन्थच्छिरेयर्मेभवेदभ् 
लेवे; ९ गेमारसरसेव्यानो पेषणहयगोत्रेभित 
परयानेद्यतिशञभ्यावनीामियज्ञयञियम् ५२१ 
| चह्यवतितेतस्मिन ससज्ञींगेरमाताज:ग 

aa सो्ाधनन्निगायसा ९३ ॥ 
| सनिपात के विकार में उन्नत उत्तम ANIA के समान Tait 
सरमे हमारे सव THN का करा अर्थही नारहाहे क तिस 
सुदर्शन से हेमे जीतने की निश्चय था शरीर पर वजने से para 

an 

हाहे ४९ ऐरावप श्रादिदेवता जो के हाथिये। को जीत कर उत्त तारका 
सके हाथी आज पक्करवर्जगक ane SANG अपनी 
गाने हटाने के लिये AM से उप्ता रहे हैं ५० हे स्वामिन्‌ सि की 
इच्छा से लाग जैसे संप्र के कमी नामी gh को कारने में समर्थ 

कै उपजाते है रसी मोति हम सद MAB को मारने के लि 
येपेनाएति उपजाना चाहतेहें ५९ निस देवतछे। daa MA 
गेलग कर 2 वांधी जई ली के समान जय की लत्ती को शद गे सेल 
PEE 
काभ बीते न अधिके मनोहर होने से AQ ग 


लैमबानयदिखुना ws 3मारुपेशतेशयेसेय 


> र 
मस्तिनितेमनः शम्भायतधभाक १ । 
नेलाहवते ४४ ॥ 

हे एत थाडे समय से पीछे तमारा मह कार्य सिद्ध होजादे गा भें 

तो इस कार्य के विशी रीतिसे भी वही ha कर सकता हू ९४ 
ससे उस तारका सर के। मेरे ही वरते सब VAI MyM है शस 

लिये सुळे उस का नाश करना घाग मही है केश कि अपने हाथ 
वले हुए विष के उत्त का भी कार ना योग्य नही am ५५ उस ने 
यह ही वश्मोगाथा कि शिव जो के 92 से विगो में किसीसे भी - 
रुं लागे को दष RIN हुए उसकेतप का शोत करने के लिये मे 
ने भी रसे मन मागा BALM ५६ खडे करने मे आ 
में आकर शष गोर AY चलाने FQ उसे MAM के नीले ga 
डोर केश से शेभायमान महादेव के वीर्य से उपन्नी र्जर शरश 
, | से विना रेको नही जत सके गा ५० MQM का लचके बर्त 
` | जान नोति- स्वरूप उस परमाम महादेव की सामर्थ्य का अत में 
| अर्‌ दिएपुभग दान मी मही पा सात ०८ इस से ठ लोग चवक | . 

| माहि लोहे की नाई पाती के Aza हस से समाधि में निश्चल 
| महादेव के मन के। देने ८३ उदन HX २४ ॥ | 


{ 
0 cso 


_ २७ 


| म - 
मज दे याद Alaqannay ४० RAT 
शितिकाएरुर ऐेनापलशेधत्पवः मेध्दतेसश्ये 
नसो वेशी वय दिपतिनि; ६९ तिला हत्यात$ 
याच दिशयानिलिर दछ मनस्पाहितेकदाे 
श रेवादियेययुः ७ rayne WIR 
त्याकशशशने: मनसावायीसेसिद त्वशादिशुए 
WM a झरशशललिहेयाषिट्लहाचारभ्छङ्गः२ 
तिबलयपरके WAMAVALe AIRY 
MARTA रह शतमावदपतेस्येशा- 
mga (५ ॥ शतिशीकोलिदातळ 
केब्रककळेकमाइसम्तदेउमात्पतियाम दिती 
पर दे धे दीर्य के हहे Tg जगत मे दे ही हे 
| किमेरे वी के रे महादेव की जल नाम से ake Ald 
रे महार के वीर्य an केवल पार्वती ही सर सकती रू 


मन मै महादेव को १३ उपजाने के उपाय सोचते सेचते स्वी 

के। गये ६२ महादेव को चित चलाने मे कामदेव को a 

| निके इंडने कार्य की उत्ता से मन की MEN a कार्‌ कामेदे। : 

| कासा emanate घडते अपनी hah 
कि कक से विसे sana माल करे प्णोर मित वलग के रथ 
4 


तलिनन्ञोवश्िदानिहाय सक्दा 
युगपत्यशात प्रथान्नवितितयाएभी फण 
शलेगेश्य्राितेष ९ सद्ाहवेनाशनसत्ि 
लितिनिथीदितिवि्रछभनिः भः क्ली 
VUAAAAR वक्तमिणःजकजेस्अनम ३ 
| pe bis! स 
BHA छ नुयरसेह्मण्शहन गिस्यानिस- 
बडिवमा जयाते aN as 


हितमायकस मत्क कस्यासनिदे 


से ही नेत्र एक सी र्गी का. 
के अथीन हे से स्वामीलागा का 
र्न ही ame यहा बैठ mn” 


भ किया र हे परुषें। के या जानने में चतर स्वर्ग मर्त्य 
३ पाताल इने x लाके HM कार्य द करना चाहे उस की 

nN कर क्योकि Af से किसी का मे लग कर भें सा 

ह प्रशा ५ अनु यह की ale चोहता ई ३ ईद 20 


की इच्छा से निरतर बड़ी वेडी तपस्या करके किसने नेरे 
मनमें ईसी उपजाई ले जिते वाह चालण अपने थवघे की. 
आज्ञ के वशे ले आऊ ह भ | | 


af 


ह amaumnd ऱ्य 
यापन! बंद सतरा मोदेचिल 
अचलेशः कराले; ५ शब्याशिततापानशापिनी 
ति श्याकरागग्रणशाधिदिवक्षे sea 
रपीउ्योति तिन्धोललवेज्रदअ्रधद्ध: < 
MNAVMARS Mi ले।लेमरनआरू 
तेयाप्रदिष्टाल निव्नम्विनीमिव्कशियफ़लजं! क 
फेटखययहनिधक् बाड्न ० ankwanh 
न्लुर्तपगयात णाटानतःकोपनेगादसूत। | 
AHA ANIMA ARAM | 
इह्एरीशस्‌ य ह पश्यनन्त जोर 
MV कतेमल३रारिः विभेवनातीछतवाह, 
वीणः eR: <u | 
दए वार जमेने मस्ते के भय से कोन सा परुषे तेरी सेमहि से तिन | 
ain केमा free ति) मे पहत्न FAM हे जे। भवे। के है समन 
८ दया ख़त चिर AGAMA हो पडा रहे. vg 


यने हूत जे कर वृणे जुआ में वाल क्रस | 
वाह नंदी के दोना तटो an से नीति Vw हुए किए is 


amame fone ३ आप दी भुजा के! फेला ए नेरे गले से 
म गिरने पर भी तेरा तिरस्कार ame कि ee 


= 


; ७ 


= sft ah 
aaa कु्यीररस्पापिपिवाकपाशे Ye 

केममधलिनि३ के ७ अशाक्दे शादवतार्यपद - 
| माकात्निसन्यावितणादपीठम सङ री 
हेतात्मप्रॉकि मावएउलःकामनिदेवभाये ९ संब 
संखेतखपयज्ञमेत दभेममालेकलिशभवा 1११ 
तेतपावीय्यमहत्सकुणदे तेशवेतेमिचदत्पक 
ज्ये १२ अवेन्नितेसारमतः Ra कोखणुरुएए) 
MRAMMNA AAMAVAMAIA कलन 
VACSTANY: ७ ग्राहेशतादाएव्यातिहवाडे:, 
कोळीवयानशंतिपत्रवल्पन निवेश गशोशभुकत। 
मुचेद्षागीशितेब्रतदेवे ७५ | 


._किवल क वहत (करत) की BAYA पाक कोमल ए केभी sh 
am 
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| 8 भली भाति ि कके Ae मी विसे 
2 २७) वधत लाल ten : 
| व्ह. - 

। वनस्यलिया के नये लगे खाली वहत 


RK 


| aatimaqantataa 4 त 
लकेप्रकाएए VAMAMRNAAAA BR 
चवालिशइनलज्चक३ २० RM-ATNISAR ` 
MALIN Wawtiqhaenn: Fee, | 
नाःचत्यविलविचेर AMMAN ` 
तोः २, चुताळूराण्वादकषायकए: GAR 
लोयन्मधुरेचुक्षज मनत्विनीमानविदातरते | 
तेदेवेजातेवेचेतेररस्ये १९हिमठापागादिश ` 
होथशएत माणाएडरीअतमावच्छेवीनातेरे 
देकमःकिम्परुघाङ्नोना चकेणदयनविश 
शके ३३ AVA स्याए देतेध्क श्तौ AN 
कालिकीवीसमयप्रदतिम VUAGMR 
तेविकियाशी कथन्चिरीशामनसोदभवः १४ ` 

वसत की शाभाने अपने सुख पर अजन्‌ क मोशे से वऊत र 

कृ तिलक लगा कर जेठे की नाई WN के नये VW के। प्रातः काल 

के श्रेरुण के समान कोमल रंग से WMA किया ei ill: 

गिरने से न क क र परराजारन छते के मंजशेकी| 

झूलि आरामे पड़ने से देरवने में ३: शित भी मरसे उडत ररिणाचा 

यु के सामने सावे करके दी चलते थे ३९ सम का मंजर खाने से || 
aa ना कलवान वाती waren कह || 
ही मानिनी लियो केगव तोड़ने में चवर कामदेव का वचन मालम हे। 

ताथा ३२ हेमंत (जर्त? के dina पर अलक्तक आरि के न्‌ लगाने 
से शेत गोठे शेर कंकण के न लगाने से पो३ eal सुखो से शी 
fia कि त्रियो की पेत्र रचना परे पसीना आने लगा ३३ अवे सरले 

विना ही परत 34 उस वसेत की शाभा कोदेख कर महारव के व 

नमे रहने दाल तपश्च ने यल से बिकारें को रेक कीर वड़े क| 

सेच्तो के वमे किया ३४ ॥ ||| 
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Eo विश्यमारिशमस्मररे HITS - 
fe ace दिग्दतिएएगन्थवहेसवन गली 
कनिसामिवोत्ससङी २५ अ्रहतसथेः क्‌ 
समात्यशेकः स्कन्थाताम्यतेवसपहावानि 
_पोदेननापेततेखन्टरीणो सम्पर्कमाशि( 
AVAM Mag पवालाङमचाहपच्रे नीते 
_समाधिनवच्ृतवणि निवेशयामासमधुरे 
"फोन नामातराणीवमनोभवस्प » दए? 
कर्षेसतिकािकारे इनेतिनिरीन्थतयासम 
| चेतः प्रोमेशशामग्प्रविधोगणानो Wey 
AAV प्रतिः २८ DASA 
| दिकाशभाव हभुःपलाशान्पतिलाहिता 
|... ति सद्योदप्त्तेवसमागतातो नावलता- . 
॥ 7 नीववनस्यलीनास २४ ॥ .... .. 


मि चतर aaa a आम की नई म लो amie नये यहा 
axa बनाकर कामदेव के नाम के असरे की नाई 


किनेर हि के बहुत डंगबदेता हे WAAR TA . 


डी करनी वनेश्यलिद्यो के नय लगे हुए चावा के TINCT कीन 
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RR 


लग्रदिफाज््ञनमक्िचित aerate | | | 
Sn ल चह 
शेवालाएशेतलेज्य कोई ie VNU पयालडमले ` 
FART न कश ताह मोड 
ताःचयनिलविचेद aWMAAVAN- ` 
द; १ चूताडूरण्यादकषायकए: एंस्ताकि 
ले।यन्तेयुरेचुक्ज सनेखिनीमनेविद्याददते | 
तेदवज्ञातेवचनेस्मरस्य ३२हिमठापायादिश ` 
RUT माफएइरीन्तमएदच्छ्दीनामसे 
DAR: RSA MN चकेपदयनविशी 
सकेछ ३३ तप्विनःस्याएदेनेश्कसश्ता मोः ` 
कारिकीवीसमथुपरत्तिम BURA ` 
तेविरियाए। कशन्चिदीशामनसोदभ्वः १४ ` 
वस्त्र की शाभाने अपने सस्व पर अंजन की am से वञ्जतरगे। 
कृ तिलक लगा करे शेठे की नाई WA के नये पते) Ai प्रातः काल 
के REM के समान कोमल रंग से शेशभित किया ह 
गिरने से मठ मड़ाती वन MIVA पर राजादन Ben के मजरे की 
सलि श्रीम पड़ने से दशवनेभें g faa भी मदसे उडत रुरिशा वा| 
यृ के सामने मुख कर के ही चलते थे ३९ आराम का मंजर खाने से || 
Ha के नाल म A Rn waren य| 
ही मानिनी छियो के गवै ताने मे चवर कामदेव का वचन माल हे। 
ताथा ३२ हेमत CRA के वीतेने पद अलक्तक आदि के न्‌ लगाने 
Ba उठे जोर FHAR न लगाने से MY Teal मुझे से शे। 
भित fain की पत्र रचना पर Win आने लगा ३३ अव सरसे 
विना दी प्रश्न $१ उस वसेत की शामा के देख कर महादेव के व 
नमे रहेने वाले AGATA यत्न से विकारे के। शेक कर वड़े कष्ट 
. | सिचित के वशम किया ३४ ४. . Emel ` 
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भेदप्रशवाभवन्ति ५ लताणहङश्गोताग्थ नन्दी 
वामप्क्षाए/मितरे मदेत्रः GAA काइ लिस 
सयेद झाचायलायितियशान्यनेकषीत ३६ TA | 
QAWWALI मकाएउनेशान्तेन्छायचव | 


| 


| 


। Tega aims 
| ३२ हलिया तेपरिङः यह कासः 
QAM पनेषसेसहनमेसणाकखा 
लाखदभनपतर्दिवेश ४३ संदेवदारुडेमेवेरि 
FM शाईलचमगवणानवलान खोसीनमा 
श्क्नणारीरयात लियम्व्सेथनिवेद्द्यि दष ॥ 


BAAS महादेव के समापिस्यान VIM VAN 
| tra पञ्चे इप उस कामदेव ते दिया? ह की देदीभे सिं का 
| चिम विह्ला कर बेठे समाधि लगाये fag (महादेव) के देवो ४४ 


eat or eee 


id 


= शज्वायतंसतमिते 
अयाव्न उत्नानणाणिवयसनिवेशाह WAR 
राज्ञीवभिवाङ्कः मधये ३९ भुज्ञड़-मेनडजगक 
लाए कवसक्तदिगणा सक्म FIM 
सङूविशिषवीली हसलेचेगत्यमतीदधानम 
| ad किज्चिताकाशलिमितागतारे ईविशियाय। 
विश्तप्गेः नेवेरविशात्रितेषत्ममोले Vala 
| तजाशामधेएशवेः vo aewauary 
| दाह मयालिवाधारम QAP A अनअरणात | 
| रताविरीथा न्निवातविक्कभ्यमिवषदीयम्‌ ४० 
कंपालनेशन्तरलब्यमोग जाति: प्ररोहिरुदितेः | 
शिर: म्थएलेश्वाधिकष्कुमाय्यी DA 
लंदंगेशुवयनमिन्दे; ४९ ॥ 
HNVA बोधने से देह का उप 


: गल चनम्‌ की शोभा को सी 


EA 


4 | मनोनवहारनिधिद्दति हटियवस्याणसमा। | 
थिवशपमन यमतरेतेत्रविराविडश मात्मानमा- 


MAINAAAA २० स्मश्लेथाभ्ह्तमयगम 
जेजे UN FNAAMMNVAA नालवयत्सा 
स्तसन्नहसतः सेलशरेचायमधिस्वंहस्तात ५ 
निवीशाण्यि्ठमयाशावीर्य सन्ध॒तयन्तीवव- 
Bima त = 


भीत्ितपंत् 


xT 


=e 3a 
डामकाज्दीम न्यासीहतोस्यावबिराह्मरेए मो 
वदितीयामिवकोमीकर ०५ सगन्धिनिश्ा- 
सदिइद्लल विम्वापरोसत्चेरेदिरेफम यति 
ANARAMATY लीलाोरविन्द्ननिवारय 
नी। ७ तोवीयसवीवयवानेवश। रेतेशपहीय | 
amanna नितन्यिशलितिपष्ाचापःस्त 
कार्णशिदि्नरशशस ९० AAMAVy 
॥ | माचशम्भोः सेमाससादप्रतिहोरमूपिमयोगो 
RRA परमातसत् दृष्टापरज्योतिरुपारराश 
NE तताभुजङ्गाथियतेः BING २धःकणथतिह 
वेभ्मिभागः पने, कतपराएविमुक्तिरीश; पे 
| Sanaa Neb न 
JAA स्थान RAR कर कामदेव ने श्रपने 
आएचिल? की नाई WARS नितेब से कम 


कोची ASM के। वार वार दाथ से पकड़ती ५९ 


त lr का 


३७ 
[नशर = प्युष्पषयाशे ल स्ती 
| FUMA घदेशयामास चभ बेनी खूतिणमाता || 
| जेखतेपवेशाम ४० aman 
| श्वे लहममन्हनःशारिरातपणण अकीर्यत 
: । BATHS FNAGaRanZz Ma: & 
| उमापिनीलोलकमधरेएमि विसेसयनीनेव 
| कपीकारम, चकारकखुतपलवन मगर 


| एकहषभ धनाय २२ अतगेभाजेएतिमापुरी 
| ति लातध्यमेवातनगाहिताशवेन नही बेड 
| तयःक दायते पु्मन्त्लिशकेविपरीतमर्ध म 
| ARAMA थते द्गस 
| खेविवित: $मासमतेतश्वदलत्यः QURAN 
मगरामाशध ७. | 
को प्रणाम दर मरी ने सेवा के लिये थाई पार्वती का निवेर 
न किया DUAR के माने A इस केख्रेदर ले यी स्वामी की 
ANAL जोन कर यावेत को AA AMT ६० VAN के साथ 
पने राथे से MD इसरा उस पावेती को दसे तके छल डोर पनन 
सिहर य करते दी ADVI के पाऊ १९३७ WDA नील 
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३७ 


| : 

स्कश्बीज्ञमालाम ६५ x - 
ए ह लनाम 
स्म्भाहननाइच्य्थन्चा धन छमाधेसमे 
यनेवाए।म ६६ lara रिलुमेथे 
W शन्रादियास्ममइवाम्ृशरिः gy सुव- 
दिफलायरेे अएएणमसविलाच- 
नाति co faaTRA TAMMY ; 
स्‌ 


Rr क विक माबीकृताचारुते 
WMA मखेनपर्णखविलिावनेन CoQ 
शेढियतानमयुशनव: उनदेशिलाइलवै 
RN हेठेसचेतोविठ तच दिराम 


॥ से तपस्वी Azz a a 


केथाडे हिलने परमहीरेय ने विंव फल की वो 
पर HIV नीना आर च | 
कापते ड॒ुए छारे करव हल केस; 
MAR प्रग करती 2 पार्वती भी लगा से नेत्र 

केश्यित हर ६८ नितेदरिय महादेव ने | 


“ ॥ on ee 


ee ae 


at 


| शदतिएापाइतिविश्वषि = 
| 
| 


सठापादम ददर्श चङ्रीकतयारुचाष VAY 
शृतमायानिम्‌ ०० तघःयारामराविद्डमन्या 
थूजड्र-देयीदासषस्पतश म्फरन्नृरािः सरस 
Ue रणः हशा: asim २९ चे 

। amas ave maRutananigea 
| Mamalniqenan wendy 
Ho igihag wana MIA 
म्ययतेखियएपम्‌ अशाततरळततामहन | 
कला एकोरेवरीतबभव २३ तमाणविजेतपश 
" वेनेश्पतिवनश्दोवभञ्य Bara 
वपरिलर्णनिच्छ नन्ियेभतपतिःसभूतः ०४ | 
दरिनी आख के पाप मुठ्ठी va दहिया पाउ सकचा सेवेचे 
LUBA के गेल मंडल की नाई किये मारने को उद्यत वल ल । 
गाने से नये ण कामदेव को महादेव ने देख। ७० AMA 
Anaad aga कद्धेभवो को चुम कर वडा भयानक माव कि 
ये महादेव की तीसरी ma से वढी ज्याला निकासती हुई आग! 
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केसाथदी ह्विपगये ०४ ॥ 


४० 


= AAA 
YanqQaianaqumay सणी; सम 
तामितिचाधिकजातलजी झल्पाजगाप भ- 
वनाभिमजीकथन्चितर ०५ सयदिसक 
लिताकीरद्रसेरममीयो दरितेरमेनेक- 
म्यामरिरादायदे।म्यीम सरगजश्वाविभ 
त्येसिनीदत्तलजो प्रतिपयगतिरसीदेग 
दीद्चीकताङ्गः ० ॥ उ. 


अपने मनोहर शरीर ओर मरा पिता न के 4 
वज्ञी वर प्राझ रोते के मानार्थ को यर्थ ma कर (पार्वती 
॥मी> (सविध के सामने अपमान होने से व र: a ate 
त) gare का वङ्गे ३: वित घर की डार गई ३५ मादे 
व के My सेडर कर ग्राख WY डग अ कन्या पापै 
ती के (बहुत शीतर AN को वाल कर श्रागे से लेने गया हे 

ओ 2 हिमालय मजा मे लेकर दोती पर कमलिनी लगाए 
रोवत की नाई शेमित gM ७६ ॥ 


इति घः ससरयालका वनाया कुमार न तीसरे 
सर्गका हिंदी में अववार प्रभाष्नहुशओ।- ॥ 
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गग 
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SE 


चलः सः ॥ 


| अथश्ाहयशयशासती विवशाकामबछ 

hain विविवादतियादधिष्यता as 
| YSRAMASAR ९ आवथानषरेचकोर 

सो शलयात्तान्मिधितेविलासेते ater 
| RRM: परियमत्यनाविलुभदशीनज २ 
| शेधिज्ञीवित्तवाणती वती यमिण्याखित 
| 


[| 


MAN engamalatan हरक 
पानलशसकेदलम ३ श्रथसापनरेवविध | 
an बखथ। लिङ्ग Awe विललाप | 
कीलेन एड प्ामदङतीस्यली | 

Re उणहीनाशभ्रहिलाहिनो aManaM 
'्तिमहयी वेदिरगतमीडशीदण। नेविदी- | 
कडिनाःखलुखिय; ५ tt | 
fae वार हांश पाउ ari सेमी त पा कामदेव 
दाला देय जेन 
अपने लाति के देखने के लिये मकी से पी 


ली डर WA के एक टक देखने में Han कोकि दे 
के उसी कामदेव RNY उसने नहीं जाना १; 
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| कतमोवदथीनजीवितो न 

| कती सतत वळती ARORA 

| शिविदुह द क्ंतबावतिविपियनत प्रतिकूल 

| नचेतेमशाक्कतम किमकारणमेवेदरीन दिलय 
| व्वेश्लयेनदीयते ` MURATA ₹ 
| तगेलसवलितेषवन्धनम्‌ खृतकेशरहधितेद्‌ः 
। ए व्वतशेत्यलताइबानिवा ० हृद्येवसश 
| tani अद्वेरचश्तेदेवेतिकेतदम्‌ उपचार 
| पढेनेचेदिद लेमवड़:कथमततोशलिः ४ घर 
| खोकनवेपरवातिनः एतिषल्यपददीमरतत 
| विधिनाजनएबवज्वित रूवंदथीनावस्रेहि 
| हक रमन ले सपनो का सिमी की | | 
| धन ट्ट जाने से पानी MBAR का 
| गेरे अधीन याणो। वाली के। gael फेक कर शक ae 
डिखने के लिये रोती झर रति के किरी ग्रपरायसे निमा छ 
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जञमीिमिएवशरिरते Fans | 
MA: AAAI ANT VEL | 
| aqaier ९ qaMMEM | 
| वचनानिश्ववलथत्यदेयदे Bae (पवा 
Wine घमदावानधुना दिइ म्यम, ७ अये 
गणकणीहतेवणः SAGAN MAT | 
यः बहुलेभपिगेतातिशावर MYM GAA, 
Mada ७ हला हशा चाहत्यनः THIN 
किलशहशाचवितः वदसखतिकबाहहा न 
बचूतपशवोगमिष्यति ७३ Wea Cee 
हतया DUBIN ANAS SEAT 
MANY BRINN’ | 
शति के अंधेरे Wd हुए नगर के माग ले मेते! Rava से 
हुरी हुई युवतियों केने विना श्राप दी दिथुयी असे के स्याने 
पर केहन VEN सकता है ९. प नेत्रे के। QAM उष पर 
पर में वाजती को fram हुआ Tae “मंदिर की मद तेरे 
विना HAGA Ir HIRAM (नकल? ही रहे गया हे ५ 
हे चारीररहित घ्यारे संबंधी हळ के शरीर की वात दो WA 
Ta कर Va FAIA के Ata घर सल पुद मस अपने 
उद्य देने को गर्श AIH के बड़े लशी से वाढत ह VA 
ल्‌ के मयुर शाद से HVT RN हरे 38 अळा यशे az 
नाहर MA का नया मंजर Aa किसे को आशी am यह 
देवता (४ थठष की आचित? ana Sia NHI यहे 
THU की पाति रीन RAB कूजन (यशद) से नसहने 
HRB शाक से मेरे पीछे शेती मातस होती हे ९५ ॥ 
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| र रमी ९ FAR के रंगते Tie 
मि mas फे बुला लिया है 
FRR : र्‌ लाख MIN चका. 
1९४ हेण्यारेमे ते! आग अशा करके पहिले ही तेरे श्र 


[क (गाद) में Masa nang कि खगै मे चतर र 


सरा शन हके GM १ से गी ३० 
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मदेमेचविनरकतारतिः = | 
lah बेचजोशमिदेशबस्थित रमारत्वामनयालि 
TY २ MANERA परलाकाने | 
रलम BARRA Tatam गतिम. 
नजजीबितेबल २२ अशुदतो नयतः स्तरामितते 
QE aa: मथुनासहसश्नित 
कशी नेधनाणाब्वविलिशकिलेज्वेयत Y बनते 
शब्येगन' सर्वा कुखमायाचितक्षाम्सकामयः 
| लाह घापिनाकिन गित लो पिस 
गतिज २४ Bea एरिरेविए को हरये 
MAMTA शतिणभायणेतेमातेरे ayo 
PE TAQY २६४ 
हे EH तेरे पीके चाहे संती भी हे जाऊं गी तेभी कामदेव 
जे Gard am va जीते रही यह नि जेरी प्रसिद्ध हे। ही गई हे 
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a स्वनसम्वाथसरोजञज्ञः 
नेचे स्रजनस्यहि३ःदमय्ते विहृतद्वोशिव 
पञ्चायत २९ शतिचेनमुवाच्‌इः वित सेदः 
पएपवसन्तकिष्थितम aeeaniniad 
Ma यवेनेर्भमकपोतक्‌ रस © ग्रपिश- 
सतिदेहिदर्शन PAAR ९ 
_ देयितोखनवेखितनए ण्दलपेशचले्चह 
FAW अखनानवएएईव हना जगदा 
ससरासस्तव विशतन्तयएकारिते Us 
धे पेलवपुछापत्रिए; १९ गतणवततेतिवा 
ते ससावादीपश्‍वानिलारत; शहभाशदया - 
पश्पमा मविषहयसवेनर मित ३७ ॥ 
बसंत के। देख के रति तो TAMA कै। MIA कर बहुल शर 


। दे जाता हे २६ गोर वत इसी A गृति ने सारा SRA Bm- | 
कर इसे कहा कि हे aha छ देख तेरे भित्र के उस ८. | 
'शिक्षरही हुई age RAM के रंग की Waa कशत al | 
| व आकाश में उडही है २० UY ga gay दर्शन दे केश 

JRA ada वळत TARA TAR कयो कि aM से ते! चेस 


|च पात रहने वाले मित्र वसत ने कशल ल के वाएा भेके स 
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= ग्रनणाशिनिसेशरयडने गजभधेपतेनार 
amd ४ तदिदेकियताजननारे मवतावन्धुछ | 
ANAT विशुरोज्वलनातिसरशना ALN 
शाषशघत्यशन्तिकम ३ wheal | 
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AAMRaARsIwa नचकामञथेदिस्‌ | | 


दी शह्मेज्ञेनतहिद्ालीथते घ्रपरा पतित - 
aman (तिपि विचषतिनेवधि २ अखेने 
बेदयाधिवलची खभगेनाप्रिषशवभ छल] 
अबपलदसेकोगणा स्वाशिशामितयेविश) 
वेस ७ कसेमाल्वशोःसेहाथत बहु से। 
इया हल्वसावथोः क हसणातितासदाप्यृपते 
फिएामण्यलियाचितश्चितान्‌ ३९ ॥ 
दै यल मुळे MS कामदेव के मारते हण डेय ने आधी 
की (सेके अपमुर कर दिया) जेसे कि हाणी से खपते आध 2 
२ के टूट दे छरे 30२ की लता नीचे री शिर पड़री ले ३ हे wa 
उस से बंधु अनो के करने MI यह काम तज अत मे अबेएष 
करना चाहिये कि पराधीन करे हरे के से आग मे दाह देक 
रे शकि (कामदेव) के पा हू पहुचा दे ३३ BEM के My 
दी Heh चुली जाती डोर मे के साझ ही विज्ञली किप मा- 
नी है इस से जतीत wan कि fam अयने षतिरी के पीके जा 
| है यह जडे तक भी पतिड है ३३ ष्पे के NIA इसी Bea) 
सेल्स AA को रंग कर गये कोमल पते की सज्ञा के समान | 
| or, घर आणेन शरीर के धर SH गी ३४ हे सशील हारी छू 
की AMINA AAA वन वेर सहायता की है अब होण | 
j | बोध प्रास कर Hig मती हू कि Wie मेरी चिता देना 
३५ on न्‌ | 
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ie aQRaandia Muay 
| विदिले बले यार; दणामणृत्सहतेकावि 
| ना ३६ उतियापिबिधायदीयतो eta - 
hata जविभर्पपरवतेमया शहिलेःण)- 
| सातितशवाऱ्यवेः ३५ परलाकविपोचमा 
| खर्या र शविलालपलवाः Mate 
| Hee Mugenaataam २ इतिदेश 
| RRM गति करमा सरस्वतीशके 
। ३ दव पणवा दिसात्वककष्यय 
| बै ३४ कसम युधपलिइहज सवभ्नचिर 
| CNA QRWN: जलभलेह 
CUE Ye खनिस्लाषः AAA स्ह 
Tue: Hale - 
निम्ती ४१ ॥ 
देले लगी ३ अ magn शी 
!दे मेरे निनी कामटेय एक लशा भी 
रहना चाहता ३६ इथ मोति दाह ने गोळे दने एक ही दिला 
ale हम दोनो देश देती व्हि नेश विकाम gees में मेरे 
| शश ही पेत से पीये ३४ र 
देव कुन) से ARG FR Aa x 
ut कि ते मिवे खोजका उस ti 
ऱ्य सन ई रति पर आकार वाणीने हद के एने hs 
ए महती Week वी की नाई कण की ३४ हे होश 
न्‌ वी पली थाई ही समय हें तेरा सवामी इफे Renn होर खुन 
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रितातियदतीयदः तपवाहदावणी कते | 
हरः LUMA VAR SAAN 
आणिता ४० WADARS सदश 
TARA SMART 

विव ाष्वृधशवावशः 84 alewaha 
| शन भावितळागियशज-मेरपः रविधी 
| बशा पनर aaa 88 
| श्वेतः किमधिभतलहरपश्ये मनीचा 
| बय Sh याक म 
| WAI माश यातय दिशाच 
| ये छश नबद् पलले ठलेनकशाइवि | 
| WAGE Wha 

THUAN YHANAIGA ye शोता देस» 
Wig तथश् से खेगीन हे! कर महादेव जड पवती के दिया 
शे ति विष्ण SS का अयुभव कर के MIA कोएदेव ghey 
धारी RAIA ३२ शेर VA नाडी प्रजापति की पाथेनो से काम 
देव के शाप का ta मनाने बाली यह ado Ta मी बह) 
ने दुही केकि लिहेद्रिय YR पोर भेजे मे नक राय विज्ञ 
की २३१) रो SHRM जेल) DAY बह उपज ती है ४३ 
FAH Gah WMA Ma रछ wae की ea वेणा 
कि यृ कल मे wR खकी हुई गढी भी | याह से भदे 
४ इस भीति किसी REM AMAR रति का उग शिरि 
la कर दिघी हेर आकाशवाणी heya aaa ने Gam 
कि झपालि हरे ग्रक्य खाशीनिलेगो) बह कर कर पतिको ABA 
Hen ४५ तेव SAR बहुत कर! रति विथ के समदी यतीत 

कती रही NA Vd F afin केने से Visa See 

Yen रानि की एती करती है 3४ Be VBA MS HQ 
कार AAG क चेरे सर्ग USAT DATA! 
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तथसमत दहताममोकवे Ven | 
नेरशसती निनिम्रुयंह्येसशर्यतरी कर | 
श्णफलहिचासती १ इयेाकमव | 
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खोडद तपस्या के gina ते नही उरि 


जाते यानी 3२९३७ वस मेजर निव वि | 


! कगार = an 
aay Tay = एला 
ययाथ वणमाथये द ्रशवृहणाक्षितिवेश- 
ति हने वनेजोजुहुगरीयता ANH 
Naan गेगाशशेशीशित्वरशि 
9 quia 
UY लवद ववल्यवालाहशावे 
छली एग्यशेत्विणादिकीणीस हाहि ८ यथा 
ठ युदा हे FaAhgnwaag 
३३ घढ्डििभिरेवयङजञ Wan 
nema v gaan MAA 
छ AMIN को बिए बमएयात श्रे 
AMSMGARMAN सेरगसपारणवाग 
WAR ९७ ॥ 
ce घी Sea शका ma ने मेने नेसे घि 
ue पाय मत a सो को प दा कै र | 
वन भे रहने वी MMM € तव येण आह हे पन Mada Rae 
MNS की आहा लेकर पार्वती नाशे से भरेण उस Mwai परगई M 
गीळे से जगत भे गोरी के नाम ते ही प्रसि छा ० अपने हरमे प 
की पारी ने स्नो घर से चरन को मसलती मातियो की मालाको 
उतार कद दास सूर्य की माई SOT लेने के Aor Beleza 
नेर की तेचा (छाल) घिन ली 5 Ma खलकाशे से पार्वती 
WAR AM BAND था गराडे हे भी वेश ही सरर रहो 
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बाइक्लकात FMS रादानपरिलिताई लि; 
FMIARATIAATAY CAAT | 
| परिकोतखरेः खकेशवठारजियलहयतेश 
जेजशावाइलतेफणधिनी तिवडबोल्यातिर 
लएवकेवेले ९९ GAARA 
इवेशपिनितेषरदार्पितेङयम्‌ लताशतेन्रीकदे 
| लाहचेशिते विले।लहशहरिए/जवाखच ह | 
BAGAMRIRASTAA HeWANG 
qbdadaa गुरेगपपेवापयतहाजलनी 
नेषुडबात्तल्यमयाकरियति ७ NAVE - 
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MABMAAMAN स्तथा - 

विशष्यसेः WALI Ia HARMAY 
| ७५ 

MUS रंग से रहित MAIN HUA BR Van गेंद से रा क 
Eyal ne R aH a = वा री इला कु 
घार करेदिय ९ वड़े माल को सज्ञा पर्‌ लटती रे) से शिरे शूल, 
| भी जाइत हे साती थी वह पार्वती आसन ह देना शशी परर) 


- थेरे 


= AVATAR वत्ती 
थौतिनीम दिशसदस्तामषयेऽभ्पृषागम्‌ qu 
मा हडेखेयय्‌ः समीत्यते द विशषिसलोन्किते 
शवेमत्तर इमेरभीएवसवाच्चितातिथि ane 
जञभ्यन्तरेसेस्र्तावले तपिवनेतच्चवभ्स्वया 
वेनेज २२ यदाफलेशवतषः समाधिना नत्व 
तालभ्पसमेस्तेकाहि.तम्‌ तदानपेव्यत्वशरीर 
माचे तपामहत्साचरितप्रचङमे ए मे 
येयोकड्कलीस्सयापियो तयाएनीनोचरिते 
| 


अगाहत अवेवणेकोज्चुनपञ्चनिभिते Re 
प्रुठयाचसधारमिवचे ४ यचोचत्तररिविले 
हीहेदियुज्ञो उचिसितामेखगताहमण्यसाि 
| जिल्यनेत्रपतिद्धातिन मा मनन्यहेष्टिःसदि 


UY 
= MANTRA | यंक | 
aaah अपाह-येःकेवलमछदीजये। : | 
शनेःशनेःशामिकयछतेप दम २ अयाचि 
ताषश्थितेमम्वेकेवले रसालकओदुपतेशष 
WAY दभ्वतस्शःकिलेयाशणाविशि sa 
वलिगतिरिक्ततराधनः २२ MaAAMAR 
नेबहिना नमशरेणन्धनसमरतेनसातप 
MaKhsameag सवासहेोकाए मे 
अ्वेहहवगल्‌ २३ श्थितःनणेएव्सञञतारिन्ा | 
णः परिपातिताः Fae - | 
स्पो:सवेलिता: RIA चिरणनाभिप्रणमोदबि 
‘| देव: २३ शिलाशेयात्तात्तनिकेतवातिती निर- 
तेरो शनोरवातेहरियु गल।कगनुनिधितेलहि 


[एरिना अर Rear कारको मलेजेगे से छूते कठिन अचे दे 
| एदि से हीत ae वी के विर उत्प HVAT में aa 
छ पार्वती की नाभि मे यह से २४ NYA सस 


HA के। बडी ते पप्या की साली शतिये श्रघनी हिक समान वि] i 
Saree मी अपनी टि १ ie 


कक नल > 


ye 
न wan त्किराविलाः RATA | | 
२दवीसेतत्परी Braap: | 
परशाविशुक्तेमिशनेक्णवती २ aay | 


i 
4 


ug आहि 

= 
यायपादती NYAMA sAlakyagam दए 
wath: ta: श दिधिषयुक्तापरि 
LUMA WIAMAAAaqgany उ 
हा सी KIRVIMAZ 
क्िहकमः a शपिकियाधसलगंसावित्कुशी 
जलात्षपिज्ञनविधितमाएति MIRNA 
लेपसिप केसे शशीर्मारावत्तधर्मशाद ३३ 
सपिदराव्ितदारिसम्नरते प्वालमासासनेद 
न्यिवीरयाम चिरेज्कितालक्रवापारलवते हु 
लायदारोहविदनवासशा २४ अपिएसन्न्‌इरिति 
Sawa: करण्थरर्भमणायापंहnरिछ gaan 
SOE सवातिसाइश्पश्षिवघयु- 
Aa शथे ॥ 


ws 


ण यरेकश्वप्रतिग्टह्यसेठोते २० 


जुते तमा देश कर मित्रता से कुछ WSN चाह ता हे जे कभी- 
छिपाने के योग्य नंदी हे ता वताना चाहिये vo. 


UG 


= i 


Fae: बथमश्यवेधः Rena | 
वादितेवपः ऋएषमेः्चर्यलणतेनवेकषय MAG | 
लेश्याविमतः परवर ५९ भवत्पति eee 
RA MafanagiavAiem विचांदमारी 
हितेनेवेतेत azMaaga merely ay 
लेभ्यशाकामिभवेथमाक्ृति Maney के 

| ane पराAषिमशीत्रतवालिकः करे aman 
AMARA ४३ किमित्यपास्याभश्शानियोवेने 

| सुतेवयावाईकषाभिवत्कलम वद्प्रदेधेश्कृट 


वितरित शर ॥ 


| 2 से जूते नहीं हे सामी के eee | 
aaa किगाहक लाग रक्ष को अन्वषशा करे हें 
करने नहीं जाता ४९ ॥ . 


७ 8 निदेदितेनिशतितेनतावाला natant | 
mea नहश्पनेघार्छथिनअषचते RNG | 
तइलैभःकश ३९ अ्रहेश्थिसकेउपितदेशिते!- || 
युवा Raina wa Ray | 


१ 


या सी तये. उसका MUNA कुरे मनोरथ शिर को ले अथवा 


go 


Mane ‘a 
WIAA, 
३७ Stee 
बेयेशापरिया दशकों 
Naat [खि | 


३पाततद्शचरितिषिमाकिनः शवाव्यकएग्सवालि | 
तिपेदेदिणम ग्रनेकशःकिनसशजकन्पके बतो- 
नेश्ञङ्कीतेससीरशेदयत ५६ निभागपेषासांनिशा 
Baan निमील्यनेत्रेसहसाठाडथ्यत क्षनीलक 
एइब्रज्ञसीह्यलव्यवा गसत्यकएहार्पितवाइवन्थ. 
ना ५० णुदावेधेःसर्वगतेश्तेसुचसे नेवित्सिभावस्य 
मिमेकथृज्ञनम्‌ रतिस्वहस्तालिस्वितऽ्यृक्षग्यया 
रह्श्यृपालभ्यतच्द्शएवशः ५७ यदोचतब्याधिगे 
मेज्ञगत्पते श्पएपद्न्यनविधिविचिन्द््ी तदस 
हाइसाभिश्वज्ञयाशरो वियेशयञ्नातिपसतेपावन 
म्‌ ०४ डुभेषृक्ता्ाहतजञेन्मखस्वये Baa 
विषडश्मेष्पि नेचपरीहानिसघोपेएएपते मो 
| | श्शाशस्यः शशिमालिसश्रयः ६० ` ॥ 
जोर वने सखियेके साथ गात डूए महादेव के चरित्र गने के ग्रार 
| भ से ही शाख वहा कर क में गिरते पदे से ३स पावती न कई वेर 
किनेर राजे की कन्याशे के। रुआ दिया है ५६ पहर रात शेष रहने 
पर मी लश भर sama कर हे नीलक 2९ महादेव) Hei जाग 
हो! भ्रम से उस भांति vila कह क झूठ दी कठ में भजालिपराए 
| यह (पार्वती) परम aa ग्रपन होण सै महादेव MAM लिए कर 
मारत भरी ह यह पार्वती एकोतमे इस माति शिवजी याल 
नी हे कि विद्वान लोग जव तफे विशु (सत्या ति) कहे हे ते। अपने 
गरे भक्त इस नन (खेळ) के नते नही AAM एप जव उस ANA 
|रप्महादेव? की MA का इयाय शेर कोई नही VAM तो पर |; 
। पार्वती पिता की आज्ञासे तपस्या करने के लिये हमारे साथ तपे॥ | 
वन में आई ५७ तपस्या के MARA Meas के समान पारवती) 
कि अपने राथा से लगाए इण्‌ Agi भी लगने लगे परत | . 
महादेव के ग्राजित इस (पार्वती) के ANY को अचरे भीनि 


_ शि ग्रतेरकहे ६३ हे वेदिको मे घ्रे 
Hanah पदवी पाने 


९३ 


a8 ; 
हेकेतेकः करण श्योबेलगी छता हिना wea 


डर 
त्र 
g 
x 
3 
z 
a 
ay 
a 
eS) 


थु सोप लिपराप महदेव के हाथ सेपहिले पकड़ने को किस भा | 
= 


MAAIMMRM = | 
कि कभीधीभा तेरे ज्ञ! आ । 


सवे सज्ञन हसने लेगें गे ७० ध ` 
है| 12 को 


oo 


ty 


= आ 
| पिनाकिनः कलाचसोकोन्तिमतीकलावत स्ते 
| भस्पलाकस्पचनेत्रकोमुदी ० नसम 
AQ 
fa 


। लेव्पज्ञनाता दिशम्वेर्देननिवेदितेवसे 
_| यद्ोलग्गातिम्ण्पते तेदखिकियशतमपि 
लाचन ७२ निवगेयालादसरीशित्रात्न 
| दियकोेकयपएपलेतए। ग्रपेल्पतेसाधुज्ञेनन 
वेरिकी शशानझूलश्यनशूपश्षाक्रिया ०३ ३ 
तिदिमाते।प्रतिकलेदारिनि पदेपमानाथस्ल्य 
कापया विकज्चितश्रलतमाहितेतया ane 
नेतियगपानेलारिते ०३ ३वाचचेनेयरमार्शतो 
दरे नेवेत्सिनेनेयतण्वमप्यमाम ग्रेलाकसा- 
EO दिषन्तिमराशुरितेमहात्म 


न दोनी की शोक करना चाहिये ०९ शरो विङत हेने से शीर भी छोर 
२नहीं, AR द होने पी ने ही = 9 
यनी भी नही हे ग्याने है ने ते अल भी जम कोई नही गीर नंगा हे तो 
and एक भी महा री 


शश 


== 


| शशेशणर्तालइजिलिः ०६ आकिञ्चनेः 


MAA तथाहिवृत्ञशिवयशियाजुते थि 
लिए लम लिभिरबरो कसम ०४ खराल 
श्गहशेशागच्कतः पनिनबिश्धारणडारलाईइबो 


सी Rae को FAN, मताने का वात्ती भी हीन ये 
अर्ल SN की शो भी Sa भयानक रए भी अति खेर २ वो 
| अमा दे ३७ से पाले छुआ SANTIS के य्या BAM कोई 
| - नही जागव ७० भूष से शमिति वो AA से लिपरा इख) हो 
का चमीरा छेद बच्चे यारशकिदे शैरशिरपर कृपाल 
थे अथच SEM की कला लगाए अशा महादेव का शरीर सब 
भांति का दाप्तकता है ०० महादेव के अगो सेळेक्रमसान की श 
लि भी निश्चय से छद हे! जाती दै इसी से तोउवन्ध्यमे परी AR 
जेनीने ney bps क am आपन 
MUN HRMS २४ मदर पकाते ऐेशवत AEN प चने यो 
RAMA न Reh की WAN VS पर चाहे दारे 
ही महादेव के WN Hagan लाल करे देश हे ६० ॥ 


roscoe 
inne | 


1 
if 1 


| 


| | 


a 


विवततारिामिदयुत्तात्नाना = 
0 ee sty 
| FRM कथशलराणजवोभविणाति प छ 
सेदिवोदेवण्याऽतेश्क्य दशादि 
द्शषनश्तसः ममात्रभरदेकरशवऽनः दि 
नकामहतिपचनीयनिए २२ Mahe 
माल्हिकिमणशेवरः पन बल स्का तान 
राशरः नकेवेलेगे्ब हते गजा दते VIN 
तितादपियःसपापभाक ५३ LRN 
शथवेतिवारिती WiaaRaigg- 
VR CARMA BA | 
AAAVIARAAA ८७ ॥ 


| 


८ ह कि > का सर कती wed 
«१ चे अपने AY को धारणा AVA हसते 
सेत पार्वती के पकड़ लिया ६४ ॥ peek ba 


६ Ee 5 
HSS 


& 


2 विक्षिणशएय 
घेबनुद्तमदहत्यी मागीचषलेठातिकरोक्कलि 
जञवाशिथु: पालाधिराजतनयानर्येयाततेश्या 
च्य ROMA ८ ARNAAR: शत 
खाग भिरितिवारेनिसबमोले। अहायताति 
यलनहनसत्तसई MV BAAS yaya 
MAUR ८६ ॥ रतिकालिदास होता मर 
BUARAAMAAg रुलास्यानामपञ्छच - 
MA VU + २६० at 
: के दर्शन से शब जगा में पतीने से भीगी इई जाने के 
लिये पाउ उठाए पावती मार्ग में पर्वत से रकी मती नदी दी! 
नाई सज्ञा से नगर डोर नश्यित हुई VS pga 
CENA) आ से लेकर नपश्यासे BVA का मे हेरा दमस हू 
महदेव के इस कथन पर पार्वती ने तपस्या BART A 
दिये येयो कि कार्य विड ठो जोगे VAAN की गणना ही नही 
रहती ८६ ॥ इति. = 
म्भयके ५ वैसर्गकाहिंरीमेर्जवारसमाझळूगरा ॥ :- 


[ अणविश्करुचेभोरी = 
| दातमेभ्स्यहताशः UNA २ 
| RESNERIR MALAY 
स्य्िरिद्यश Ahowwiasy ३ ue 
शतिप्रदिध्य Rema wh- 
AMMAR TTLUNGNGA: ३ते- 
ss र Baa NYA: स्ह 
RIAA VU MSTAAVU wa} ; . | Ri 
VRAIN RIMS aay । 
झोगवारयद्िंगावशा yu 
महादेव के अजय से waar पार्वती ने eA के हार way 
में महादेव के! संदेश कह भेजा कि WA के राजा (हिमा 
यरि राय मेरा दान मांगे hae | a 
WII है। ९ महादे३ में वने मास Width AA के 
दार सदेश WAT कर वसंत RA ec के a रा देश्ेते 
| समीप स्थित ग्राम केशर की नाई बहुत शाक sana रड 


। ९० 
| weeta | 


arma ar mn, 
—<$<$—<—<——— 


ई २ रैमालेग से कन्यादान मोशन! स्वीकार कर के डेर वळ 
से उमा (पार्वती) को MF दर महादेव ने तासच HRD a. 


Ra तीर यराविले इए मंदार त्यने के फला के। अप 
तरणी से वहात डोर रिगाज साथी के मर थुलनेशे गंधील 
आकाश-गंगाके प्रवाही मे sna किये ५ ॥ 


प 


al 


= é as 
WHARA- VAM कल्पेशताश्‍वोग्रिताः£ 
खथःपस्याणिताशचिन समावनितेकेतना स 
हेष्रधिमनासासात सपशामवदीलित्ाः० 
| शसक्तवाङ्गलेतया साईमुदुतयामुवाम 
` बराहदष्टागा विञ्यान्ताः लयाय ० 
| बप्रणयनात विशयोनेश्नन्तश्म्‌ पतन! 
| षणविदि fawn: ९ su 
Aman एरियकमगेषषाम AMA 
AT: फलान्यधितपािनः ७ AMR 

Vg Mahaam Makan 

MRGARRUE ९ ॥ | 
MAR Hamada AUS aacanmMawn may 
की माला परिनने से VMS माई मे VaR कर्परे केससान € 
जिन के मेडल में RANMA VHA के भय से YR Mang 
नीचे Ha चलाते पाए करते सर्ज से जाने की अवज्ञा केसि] 
थे देशव डश ० शोरप्रलय काल के संकट में भी राहो से ym 


11 


i 


arms NSS + = oj 


ज्र 


a 


। माजे परमथ्यामहेपदम TRAN 


i 


” 


नेस्ञसिळ्हसुगयिनविभर्षित्न aus 
WASH आण ःकतमणयंते २३ ॥ 

येची कि निए के चित में नेश सशता हे। वद पुरुष gan | 
Bey MAM का कारण त han wm करे 
SAARI VA लेने में कया ही सरेल, हे ए० यह वात सच हे 
कि शये डोर चरमा रे Fa स्थान घर हम Was आज ते ने 
LRM के पसाद से हम उन टोचा से बून दी ऊचे anaes 
| ९४ तेरै समान करने से हम अपने आए के aga ही Ay 
| कं! कि el ANNA MAN काने से दी अपन FINA Ww 
रे विशा देता हे २० हे विह्यातरमहादेव) तूने MAR 
रा किया इछ से जे। हमे हर्षा हे बह बफे दया ANG . 
को कि BAIA देने से सर जीके के AMMA के! तेहि, 
ले ही जान रहा है २ प्रयत देएव कर भी हम यथार्थ RVI’ 
बळे नहीं जान सकते इससे हे महाराजे TM कर के अपना | 
वह यथार्थ BM amin जिसमें ge भी नही पडूच सकती | 
२२ हे भगवन निप्त VNU की मूर्ति a प्रपंच जगत) के 
उयज्ञात, नि सालिक मू से नगत को पालन करता शेर 
लि नाम मति से जगते का संहार करता उन नीरे मे से यह ते 
ana सी aha ३३ ॥ 


र 


ट 
बष्यिताज्ञावत शापिनः करवासकिम २ श 
आभेलिगतशेन्श विशदेदशबोसनिः उपचि 
_व्वेग्रभोतमदी पयारपरमेसरः २० विदित्ेवो 
श्‌ त्श tis Als २९ 

arate विघ॒लाविदचातकेः अरिविङ्नेदे 
चेः पसतिपतियाचितः २० अतञ्राहतीनिच्धा | 
मि ht AS ह यो | 
ज्ञाजानशवारशन ७ तामश्सद्येचु्ाभि - 
Pi SN 1 विकियाोयेनकल्पन्तत 
ग्वन्याःसरनुष्टिताः 2 ॥ 


अथवा हेरे तेरे यथार्थ way जानने की avi दुर्लभ प्रार्थना | 
WV हमे आजाद LA चितन से आये हम नत काम करे २४ 


~ 


| eo 
—<— पल —————————————— बस सक न क 


= naz 
ज्ञितसम्वन्प वि्रमालणवेज्दिन ३० VaR 
वाजःकन्या्श नितिवानापरिशयते अवकाशी) 
AAR मलनन्तिसनीथिए।; ३९ TNO 
PUA MUAH फयेऐोदेवियेकाडी 
BRYINNIATAM ३२ नठायादोयाधिवल्येतिड 
ANAM 1हाकेशीगयात किने WER 
gaa: ३३ तेलिनयलिनामद्य जोदेयारण 
HA जेड यरियदवीरोपाज्ञपयालपबिनः 
३४ ALVA प्रतेख्यमुनिमाइल म 
गवानेपिसमाशः प्रयोमारिष दम १९ ॥ 
शथिवी का भा३ उराए बहुत nthe प्रतिष्टित उस रिमाल y 
विवाहे के दारा सेवेय हो जाने से सुळे भी लम उत्तम पर में mp 
हुए WAU १० ३४ हिमालय के। कया के लिये इस भोति जाक 
कहना यह उपदेश तहें में नही देना ह निस से विद्वान लाग 
तेमारे बनाए हरति MARA WA कहते है WIM के 
येशय आयती के। भी वढो विवाह के काग में सहायता देनीचा 
लिये MAG ऐसे संदेध के कार्या भे कुटविनी श्रिया की चढ 
ई चलती है ३२ इसे कारश हे कार्य की तिदि केलिथेडोबयिप्र 
स्य नामी हिमालय के नगर के। BA जाडो डे३ इसी महाकाशी |. 
नदी के MO- स्थान पर हमार फिरे मिलाप हे ३३ सव योगी 
Wi के we उन महादेव की easy sin दे करबला 
कि ३३ मरीचि आरि ag ने भी ग्श्ल्श्य की य दी 
| WAR जेनेतरमदादेव की आज्ञा मान कर मुनियो A Ae! . 


: Rr चल पुरी जरे मरादेव भी पहिले संकेत के MAG 
Mama) पर ग्रोवैहे 4 छ ॥ 


a 


= : 
| BAR मनशोसेमरेहसः ३६ श्रलकोमेतिदा - 
_ | देव दसतिबज्ञक्म्शराम खर्गालिखन्दवमने छ 
|| तेवायनिविशितम्‌ १० गहरे लितः परिसिप्रेवण) 
aaa geninihenme gre 
| REA ॐ Malena गरा 
। Rema: सत: कि पुरुघाःपार याधितात 
| Ram: x repeal अपनयत्‌ 
वेशाना॥ बनुगनितसलसथा: करासुरनाच- 
ना! ४० यकस दिलालविरपाुकेः 
गरगेनपनाकाजी शेशदशनि मिता wu 
 ||खङ्गके समान नीलवर्णा खकार मे उड़ के वे Raw wei 
३ मने कै ठस्य वेग से शीज्ध दी उोषधिपश्थ नागी हिमालय के 
गर मै USA ३६ धन WU की निवास मि लका कवेर 


चाडे यले, किलर पुरुष डोर वनदेवता यार ३९ शेर 2 
|स नगर मै शिखरे पर मे से लिपटे NAS घति धनि मे स-| 
|दिम्ध an यादि याये के We न के आपाें से भलीभो 


॥1 ti 


HUA बलवान हाथी, कं दराें मै NVR आप उपजे इ |... 


> 
= युचखरिकडोईकु न्य 
णोअहिविज्दानि झापृदन्पषहारतास्‌ ३२ यथे) 
बषणिप्रकाशान agethagsgn: salen 
Mia डुदिनेव्यनिजारिको ४३ यावत | 
HANG VAL क लमायुयात UY | 
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a 
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श्र, 
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संभोग कोडा की थकाइर से उपजी इई निशा ही aa | 
| aula योणदियोगकिसीको asia 8४ ag न gm 


| 


RaRiatiieen FARRAR: असे | aa | | 
GaN लिशितानलनिशुले! ve anmeg 
|| तीस यथाह डुषृर सस वया MMAR 
| त्त्पथेभागिरि: ARIAS: WaT | 
ANA ५० MAMET पी CaAgae | 
| HU पठोषेवधिलारक: Bama . 
नैराकपगामास सदाने्ड्कमीभिः ७३ तरत | 
WEA कतर्नपावियहः WAVy™ | 
| Rae Maia sure: ४३ ॥ 
र्‌ मयर मुख उठाए हार पालो के देखते रखते aR हिमालय 
HARI MY उद MANA उतरी कमसे डी शी के 
BIN प्यासी की पंक्ति जेलभे ad के sae कीय 


३रेजेमृनिषश््णर ४९ तानशीानज्योमादायह] | 

५९ ARMA: SYM: के | 
| faa में ली खयि की ज्वाला की वाई aga जटाओ से Maa 
के समान aga प्रकाशित हुई ४४ बहुत भारी याड के फेक 


Sen के। नयाता पर्वत (हिमालय) अञ्ची भे असत छूलओर 
गैस लेकर VMS योग्य उन VAAN के 2a तक आगे पे लेनेग 
या ५० याल (गेरी) के समान रक्त रोड रेवरार हन के समान 
॥ युज ३२ छभाव से दी शिला के तल्उ२(ज्ञाती)शे यथार्थ 
पर्वत सी जाना BM बह हिमालय ५१ खायदी आगे आगे मार्ग 
Aa उत्तम aks BMA करके शुद्ध कर्म करेन वाले उन 
fama सात ग्रधि जो अतः झरेभेले गया ५३ वहां ga: 
रमे जासत WAY Vai के राजा (हिमालय) ने अन्लिवो| . 
पके वेत के TM IS उन wef से यह कडाकि | 
पड ॥ 25819 ABE 1010108) 


> 


in Ahalad महएकखबेफलम wah | 
MAAR eManiAa ७ Bees | 
चात्मन हेमीमगूततिवीयहमे waleqhan 
७ AQUAV*AAAA ७९ अ्रधम्रण विधान) | 
| मधिगथागर्मिणद्ये यदणसितम्ह ड्ड | 
दिवीर्शपचतते ५४ अटेनिधतशातान इथे 

ने वादिनेत्तमीः मूर्हिगङ्गोप्रातञेन योतपादी | 
ALUMNA २२ नहमप्रेणशादेवः Awe 
Mmizan विभक्तीनेगरहेमने उशा 

युः ५२ NIMANATANY CAMARA 

ते अपिय्ाप्नदिगन्तानि नाड़ानिम्रधद 

Aaa विना विचारे यहे आश्र्य आपकी दर्शन BR RA | 
विना वही शेर फूल के विना फल के समान aaa डर्लभे प्रतीत 
रोता हे ५४ आए के NgVa से में gua mam awa ae 
मान, NM] से सदशी 3२ धी से स्वर्ग मे प्राप्त हुए Rama 
नेता ह ०५ आज से ले कर लाग HS की कामना से मेरे 
तीर्थ की AR RAGA गधा करेंगे को कै VFA सेवित 
See Fife कहते हे २६ हे दिजातेमो शिर पर गंगा को! 
MAAN डोर MHRA को जल इन दोनो की छया से ही मैं |, 
अपने आप के। पवित्र मानता B ५० हे महाराज में अपने 


र की पीठ यर आपके चरणा पढ्ने से Ww श्राए के RINE 
सि उपज्ञा विलय आनर्‌ रिशा डो के! छले मर देडे wn में 
भी नदी माह ५४ 0 र”. wer 


ज्र 


ह 1 
| तमृपार्तेमे tarnsaIan; & कत्त 
नशा शात्तेत्िने।पफ्यते AVATAR 
येद मस्यानभवतामिह ६२ तथापितावत्कशि 
शरि दोजामिदातमहण दिनियोगपसारहि कि 
ऊरः प्रभविखष ६२ णतेवयमश्लीदाराः Fa 
रे कलनीवितम्‌ ड्तधेनात्रवःकार्य प्रवास्या 
द वय ९ ३त्शचिवाण्नभेवार्थ WA 
Reali दिरिक्प्रतिशहेन Aare 
MAA & BHR WANN मुराहरश) 
वसले) उर्पेथानादयामा; yaaa 
थक्क ६५ ॥ 


र्थ केसमान प्रकाशमान आप के दर्शने से केवल मेरी गुफा 
३) का ही अंधेरा वही हर जुआ कित ga: कर ue 


ने ग्राप के ही हे ६३ ऐसे करते हए हिमालय ने गुफा मे के kc) 
| | निकली अतिथतिसे माने उस गर ह करने RAY रे बेर 


of 


| 


Son 
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: ( तीनपाउफैकने) में उद्यम करने से सव याक 2144 
विस को पापड वहमदातप सहजसे हीने प्रसिडरे भन ह. 


Go 


[ यहमागभु मरेर यदमातत्युमाचया Fare | | 
| आशय हे छोरेदितर्यीकृत » qian 
Ra vemaanthan इदन्वेतेभाफिन 
RBRMMRYASY: २०३ ANNRARE!A: 
शा) कोख तवेवतत गण सात परे) दय 
मत्राशभागिनः २५ जतिप्रादियशायेत aw 
| छयुरुषन्तेरम पदमीग्यर३तपुख्च; आज चन्द्ररि 
| नेर्तिय; ३५ eee van 
haar: येनेटधियतेविछे Wishah 
male ०४ योधिकायविरिन्वात Sawa 
वाहन २नङविभययश Wee 
Ws ७ 0 


| 
इद आदिक के बीच यज के भाग लेने के MB पाउ धर कर 
हनेसमेरु वते ऊँचे ATA रंग अर्थ कर दिये ७३ तूने 


Serr mer 
oe 


_ शिकीसेवा करने के योग्य हे ७३ इस से हमारे आगरन कार 

छनज कि नेरा ही कार्य हे Kar इस उत्तभ कार्य का उपदे 

श देने से हम ते! केवल WN के भागी हैं फल ते। वे ही मिल! 

| यहे ७४ अणिमा आरि आठ सिडियो के साथ जन्य एधे के | 
jamal SORTS आये WM WM MAM क | 

_ RNS ०५ परस्पर एक हसर के सहायक एंथिवी आदि अपने | 

आउ सरुसो से जा सारे aq के यार कर रहा हे जेते मा 

[गमे जाऊ रथ को यारण। करते हे ०६ Gra श्रतयीमी परमे: 

र कायागीजन समाधि के दारी लभते हे डोर विद्वान लाग | 

fay के पर ९ स्थान) AAR मरण के भय से रहित कह | 


“a ad 


द्र 
र शादी 


सातेर्कल्पयन्वेना MIMeRNA पिता ८१ 


| ada 
शे 


we |. ANAM bb विने 
| Fo काल यत्य कयरय 
तम्‌ NAMB MATT भते रिडेयतिङताः 
पद RMATTNY मितिवृइाविञ्शश्लेः 
आददेवचसापन्ते ARIE NEMA 
ve एहिविध्यातनेवले भि सायास 
लो प्रर्यिनामुकथः गाजे गइमेधिफलम 
wu 


AMAIA बुनःप्राणचणशलिन 
स सिजेचलिनितेदार्थ तहिर्छवमुद्ध 
युः २३ घस्य देरपितान्षदानिकछ्ञादग 
म्यडदिसतासमागमोलः कमएरशेवृ 
ददिवदुर्थ Aिभुमपियुरमीस्यशान्तिभा 
दाः ६५ ॥ =+ ३३. ७३७ 

इतिशीकालिरासकते/कमारसम्पदेमरा 
कोठोउमाधदानानामबर; सर्गाः ४ ॥ 


प्या ता 
महादेव र) M कर MA 

| गये ९४ पर्वत (हिमालय) की an पावेती) के विवाह 
मे टित पथपति महादेव) ने भी दे तीन दिन azn कष्ट 
से विताएउक्कठा आरि संचारी भावे ने MARY (महादेव ) 
के चिन्ने मे जव विकार उपजा रिया तो डे सामान्य पक के 


विकार उपज्ञानेमे का गर्भ रे ve ॥ ~ a 


रति प.सावर्याल्‌ का FAN कुमार के छठे सर्ग का हिंदी | 
में अेवादसम्षङ्ग्रा ॥ ५ न. ॥ 


SA een ——_. 


= 
- 7a 


शशाषधीनामशियश्यहहै। विधेश्वज्ञामिज्रसु 
शान्दिवायान समेतदन्यारिबवानतताया चि 
याहदीवाविधिनन्यतिज्त ९ देवादिकेःकोह 
सविधोन गहेएहेठयषुरन्थिवर्णम आसी 
तुरेसा वमा बेरमा दन्नःपृरचेकक्लापमेय 
म्‌ २ सकानेकाइर्शामहणशेत MAIR: क 
MAAAMAR भाहेएज्चलत्काञ्चनतेरशा - 
नो स्थानानतेशेसमी३दादआहे ३ एकेयसत्या 
मथिएन्रय्भी दिरश्ह्टवमरतेरिरितिय आस्त 
नेयाय हशेतिपिरे रुपाविषिधास्छसितेद 


मा मर के जीये इण की गाई बह एक कन्या (पार्वती) श्र 
माता पिता के प्राश केतल्प णारी थी ३ ॥ 


= AMAMAZ इदीताणीः शाहएवानाार 
ARAYR PRIA LMC कलश के. 
ह RANA ITA ५ वहत पाशा ल! 
WIM TAMAR Ne Feng 
रेशतिकाम पक्ष Aye TTT 
wig Rawal दवीइ वलेः 
aay निनमिदेरशयमयातद 
येषशामलेचकार DARE 
Roku: ce RAN 


क a 
६ बजे 


है] oa 


[| 
| 
gs ८७, x ony Ss) vos > कोक Ur i 
SGA MYRNA रेख! र | 
! 


लेढाकल्कनढताई नेला माउदानत १] 

ताह रागा TNE TTR RELIG ना 
| शिसे ई ॥ 
बह यावदी एक कमेव हेर शशीदीद लेकर हरे की शे 
जा चेती शी डेर स हीन 538 भय वस्न भी य 
।तीयी रसया BAN में Wi इश भी हिमालय के सारे कुल 
lade Sar सी जा इक डा हुआ ऑर खेले के उद्यसषेनी- 

पहत भउतरफलानी में gam के जाने पर सोभन cal 
तबे खामीवाली? यो ने लान शादि सी से परती का 
शरीर शोभित किया ४२ श्वय में Hazy ही के आकुरे || 
प Rona उत पर्ती ने पर के दछ बहिन an दश 
मे लिये BAT देश को भी Mahia किया ७ Rane के, गते बाग | 
की हाथ मे लेते दी वह पार्वती रातो रमित हुई आस हास षत || 
के शनत GAIA रह के किरण से aa हुई दरम | 
क देखी शठ AAR ६ क के छूर का उबरने लकर 
पीछे से कळ सका wil aa देह में लगा कर सय शिवय स्र 
[नि केये के येण योती पहिराच Waa के सनान के घेरने लेगई vu 


Ra) 


| 


= TART 
भते श्यजिताशपदकुक्षताशेः स्मि 
fF "सदभस २७ सम SEPIA 
HRA Tahaan निद पसल 
Hla गफालकाशावशथेबरेने ए ताठ 
देशाजञवित्ानवले य॒न्नेमिलमाचहसेन 
WIM UMA Say 
RNA १२ बांध/स्शलीतश तिवेषलती जै 
रछ लम्वनयुरो नि: Hay 
RCA WAV SNA: VY 
गाए नितमईभान Ama कुछ 
तदीयम्‌ यखीनिए र सिउवारवन्ध ज्यादा 
TGR ६७ ४ 

नातिशे की माला संगाने शेशमित इस रभे wa वेभो जे अरक्षत्‌ 
माशि दी जिला घर विठा के ad रको के बने WANA कल 


Fe TTS 


हे आस डार डारके पोनी WARM ७ मंगल स्थान के 


दर शते शभे से एड सयामी के पात Had नये कल परिने 
वहे पार्वती फुली झर काहीसे ASA जस (वर्ष0 से तिची भूपि 
के शाने Wha हुई ७ उस श्यान से यतिना शिवे पार्वती 
के vali के चर एवमे ओर बिहान Gan) से शाभायमान 
असन Raa जी देरी के वीच उड करते = शशि 
ने सकुमारउस पारवती के एव की डोर मुख से देरी में विठा 
कर MAA वेट वेदे रूपए दक्ष आरि war शाभा कसामे- 
ह हाने पर भी FN की स्वाभी शाजा देखने से चकित 
हाके विलेव किया ९३ इए दे MBM एलो से भरे उक्ष पार्य 
ही के केश बिस शने हनी ३३ लाल मशक छल की माला 
से यजेत खर रीति से अपर के। दोथे १७ ॥ 


Su 


विन्वलसक्वागहचकुरड- Mayen | 
MAM: साचफवाकाडि QUAM ति ह 
Mian १५ ल हर क्य 
A. समेवरेखेणपिल वि aaah 
Sate थिक्छेरसारश्यक शाकटः 
वोलकषध्यशे गेरिकालिवनितान 
MaMa इवन्धदरी 
faqagne १० Tene 000210200१. ॥ || 
किज्चिन्मएख्छिष्टबिशष्टरग; aM - | 
MAHAN AAMRIGnsyHy: छ | 
Va yew al | 
VAAN MAM र कारी गात दते - 


निदचनेज्ञञ्चान ९९ ॥ 


हि ने छल्न अगर लगा कर गेऐे/चन से पत्र रचना! के होश पार्वती 
का शरीर शक किया जोर यहे पावेती चक्रवाक Veh की a a 
के स्थान MAM Qa के स्यो से शाभित गंगा से ही अधिक सेटर 


शाधि 
के! aha अलके (केश) से तिरस्कार के 
ख की MM नेउपमा देने a का ye जज 
पहिने यदी के AAV MY TAU लगाने से RA mary : ं 


bit HTM लिये (० Dea वारके सच HM से 9BIN 


यह आशीवीद दिया कि गत पाउ से एति (महादेव? के शिरकी | 


eee 


SS rn 


हौँ टं 


ख 
आजा ताएलएबकाने wag इ 
vate नचदवःकानिविशयदद्यो काला | 
Np Nr hee BQ a 
GA २० HARTA 
RRR सरिबिङ- 


| 
रिस च MGR वु ल ह 
| HER’ QA REET 
Xe, ७9, & fe ध] 


9 ७ 


i 2 शाह =.) (का टीम ८ i: eae 1726 { 
| वयमान TECTIA श | 
|: ae ला बाधणे) एह Tee 

Fo aed मादर वित्र 

| कुलको Ligealwswe ही 

| HERR हरापयाकवरिताइभच Haman 


TAMIR: २ छ लिज्यो हरिलाल 


र] स्ह ra) Hae ma 
१०९०५९१ ६९५ ९७१ ०३.० ६७ ३२७४६ 
च्छ 


चक ie = 
ह 1! 
ड A ७ 


|| 
5 


cag साएद - 
jf ver Pye ok By ~ व ७ 
WAVY पाहा? 0001001100 

hs) Fr: By ङे ey one Fi 5 2०२ a हे 
। «नपछ WNP णस 


ea विवाहदील्ता 


3 a 


“७ | SY 


क SRNR ETT, | 
Gy € SH q 2 
Waa: अ 


। व के थूला बस्त मा पहिनाती ses ने शाइन के 


ह ( 


| 


! ग्य २० Hawa हुए छलि हेस घ र या स 


# 


~ 
७ 
Ni 
९ 


DUARTE करते सवास MAY 
bs 


So 


AAS = 
ere था रमिः शतिसार्यमाए मही 
मयकोतकरलबन २ सीरेदवेलिव्सफेनश 
RM पणी हचनिवशरजियाम। Aadawmian 
| aren अथोवगोरपशतादधाना २८ MALS 
ताभ्यःकसरेङताकःः HAT एशपघणजजन) 
। RAMA कनेशावाइयदाणस- 
तीमाप २० WeierManwaa kaw 
वैताशिमाहवल। ANSAME TLV 
Wa लिग्धलनाशिवेणि २ = 
_ | हेएनहघमबि BESSA द्‌ 
oe नशयाहशा या - 

तोः ३ कह ७ . 


परत जामी को आधा wee थः 
Ang २८ अघन इका रेवति क | 


| : ma 
वम ES Ns | 


5६ पावेती 
वोस भरी सभा ठ हिमालय 
mane है हो 


eT Fa ee 
Sm mm erm. mens imme 


| - शवाशाणिकुवेसशिलि — | 
ROS TARAS Magy 
WAAR १० तेजाब VAs 
ag शणववेशःणरिणातविछे 
AAV MIS RAWDVGUAM 
Ls कृपालनेवामलर छरी: SNA 
चन) गनानिनशिवंदकुलभावः ३२ शङ्क 
नरशातिविलाचनेष दलार्नि|विष्ठललबिल लाश 
(विघा पि इरिता लमा सहेदताततिलककि 
याया; ३३ यथापदेपाभजगे' यशात shea 
मर शव जरीखघाजेविकातिएशेद - 
एुछुशछाएारल्वशाः ३४ ॥ 
इते शरे हसेल पर्न WEL सदि माहा ने आइ से य| 
|| डिबी भए अरव सारे महादेव के साम 
ने लेखक रेष १० आहो ME Mais) के आएर से महादेव - 
उल आए Mile शाभा की MAN को Aaa हाणे से 
थार नही किये वित वर का सप बजे Mea बशी 
: HUM FQ ZANT ३२ WWM हे FEA का Ya सेवन क 
पाल ही वहत SR घुकुर rah का चारि ही हेस की NE 
QAI FRA HAMAS) दग्‌ भथ) ३३ लेलार 
2 मे दो सी मय aac: 
| आहने AVA wea शान मे ही शि 


FE 


Bil ने जवकुउले Me wed का ea धारण कियते 
| = उन के शरीर Sarath के | 


रि 5 रहे १४ ॥ 


| 


ES 


TRUER WN 
an Re BUI 
गणेश: जज का वित 
aay MES 
छम बड़जे त निवहेहमाी वादा 
मिवत a ततरे वषव हनन, See 
ANUS त हेर: Bre QS SE} 
रेः प्ाकांचकरिवानरीवन ३८ तात दवडू 


MAIN MAMAN काते 
Fee Bey Rae - 


wea ae ui 


दिन में भी age प्रकाशमान छारी एक करा AS से क 
| हित चेम के सद) मशक यर स्थित केन grees ठे 
SIAR धारेने की करा अपिना हे ३५ इत भाने रची साइ 
| उत्म Sat के कती Sa BER खाप थी के सः 


सवड भे पनि विदित ee ळे wah 
Sada से बह महादेव Hid बये दिल्लार का वळत ee 
॥ आपया पव की त र देखे कर 
भै ते छाई दिशत दीर पर शकु के चल ३० HAE के थी | 
Wa wal Hy aia दाह ने; ey जे ले Hea आदि wai 
के Sen बाछी आरि माहा के मंडल ते HAN लाल), 


झा हरी शाका 3: बंगा देणी ३ i 
पारि लै त हेर शहा वे ळे | 
EEE 
fi यो यंकि BAMA गल AR] की छूर! 


[मशाशितडई ३ 


9 


dy. 


TAM VHA BHA 
Ags IAPR जब गा हान? होश 


ॐ. 
211 हिर 
aa 
age 
a 
as 
a 
S 
deg 
55 
BY 
sy 
Fi 
८३ 
te 


| 

| रे 

| 0101 100 
f 

| 


वहायाथुवितदानी STAIN | 
झहुद्गारसविषयीयेऽषि Wawa | 
| SER ४९ ARMM Aue SIR | 


i 


. po सत्वेहदता विव ४३ waa 


| & 

रह्‌ शे अन्तर महादेव WRAY MUNA aang Ren हेरी सादि 

| | AT MAA की समय AMA ४० MASA के वन्ध नये र 
| 


छ हा 
11 
a 
a 
क 
डं 
8 
FE 
र 
Fo 


Ee am की थारी के लेल्य? 
हा हें लिये ३ 


जरतीति होती २युझुना ने आकरे set qa ४२ a 
रि हेवन की सामयी हे खो की ना 

la की महिमा को वळत Malia अहां 

४३ Used Gael 


Rg 


= उस्हनसए्याः Raatur 
विनीतबेशाः दृष्टिप्दानेक्तनृन्टिसज। Ren 


| 

ने के लि BHA MIN RN | : 

दै 
उ शिर्के कंएोने S अलीका, वाणी से वि का, 


परिने ao मराव उठा करे आका में चला al ॥ 


fy 


क aning नो 1 1 म 

नैनेगदेसु“ह . Fs 
नह | 

ऐक्चननीलकणवः कं | 


22 | 


i pf 
श्र 


aia 


(कनक २०५ ROSE meee mee 


ema: 


| हुणील्स्विमाद्विकण्न्त ए र जस 

| मुशे ee सन मा 
| पशआागेवजन wy nr ERG 
mm MAGA TATA A शहद 
| ane 5] RAS कु निक हु att) शशि 1007 28 
। लाहवभवरिणं व्यक्वानकापाणि व्य तो 


५ 
4 


३२ 


| वि ५६ आजाकमागसहसाजतनण। कर 


| इदेशश्‍नववागमाल्या दृन्युनक्षाभावितशङतः 
| वह करेण थिचके शबाः ७ yy! 
| 
i 


| arvana मातिष्यकाविद्ववरार 
| थे उव्रशसीसायतिरागताला दलन 
| ama ५० Renae ! 
| आगतबन्वितवायनेत्रा WANA | 
| a पंशेशलाकाप्रपशबहनी ई 2 

भे की अधिकता aga असन उह हिमालय - 
"हाके आगे मागी दिखाता दिवाना पाडे की गोट तक पके! 
PARI घश्य के रले मार्ग में महादेव दे से 
तिता ५९ उस समय हादेन के दशन करने RAT 
उत बगेर gn लियो मातादे (महले? को GRA कस? 


काम शइ पक टक इस माति महादेव के उसने 
| गी ५६ महादव के! देखने ala Wig Nae एर नाती किमी 
डी ने वेधन के खुलने से शतके गिरने पर मी केश हू! 
- जि होपकड we गोर दोघे नेरी ५२ लशल के गति घाउ | 
रंगती दाशी eens गीले ही पाउ ghar aa खतिशी TA परत 
ही किए लोन गवा तक मार्ग में ला केरंगके चिल्लो 
क ब आलम की लिण आर 
| 12% र देनी St सलाई WE है ले थे 
oe we ॥ ba: र 


2p 


है 


So Cameo 


SoS 


ay 
Ss यश्यानिन्नानेद ` 
aaa नानिप्रविष्ठमणाएमेए। हशेत | 
|| तण्यादवलज्यवातः ६० गरदचिलासवरलु-. 
fami: पदेवदेइरनिभितेगलकी वाति! 
| Wawa ay waenfiaahe; 
| इ त्ाशमेतरापतवगन्यगर्म गाजानराशाळे 
| HARMAN NAAR waa Be 
| खेषजाभरणाउवासने & तादबहाकाकुलान | 
| Sie NAS WMS - | 
। ददिव थकुन ज्पातलागिधकशिगशा शती | 
| Fa तारकस्य haan aan | 
| aT तयाहिरे्षि्ियहतिरोस्तो से । 
वीतनाथव्वरिवगविश हु ॥ | 
| २ सवदी खी We के स्यान रे हिसी ३३ hah की मार | 
| | 
| 


: Nath के किशए पळवा aah पकड़े विनावाथे है. 
= में eA खड़ी रही ६० उस समय MARA उउ Ree 
जाती किशी सी की आथी भाई माला को वेग से NI याउ के | 


कने से मशियों के गिरने पर पाउ के श्रे म बया al 
: रह गया इ बहुत उत्त ित sah ‘ay के गंध से म | 


झे 


LAR के छस्य चंचल नेम से शामित, gig से भरे हुए गंदा | 
लए कमलो से षित मालूम होते थे 4९ Faye 

१ भी wa किरणे से MMA (महले) के हरी 
"पा शाभा वणते महादेव asa याची घजागे Pamala से | 
MMII राजमार्ग में पेचे ६३ अति खेद उसमहादेव को | 
58 मा र शोर आ शड ग 
AN Vel BEM किया FH से प्रतीत डड कि भोज करि ह | 
FRAT चच मे ही ्रागवेशे ४४ ४ ; 


| 


र ® 


| शीकिमुदाइ शय्याम्‌ ६९ पश्ष्वश्शास्टदीेः 
| मे नंलेदिदेडर्दमयाजायिव्यत आलिन्देसय 
| विधानयात्रः पत्वःवज्ञायोदिफ्लाः मिष्य 

| (दनन्‌नमारुखरुयाशरीर quae ga 
| सुख बीडादसुदेवमुदीदामन्धे सन्यशारेह; 

| SURG: & शनेनसरवन्यमुधेत्यादेशा! 

| मनिरथयार्थिवमीमधेरणा मजीनमालितिति 
| उरा सुखैलरवदतिशोलराज; ६७ ३ 
RNa VI डकल 
। वेव केर शी शितलानधा Aaa 


| 
1 
‘ 


अति सकार शरीर से मी यार्दती ने महादेव BAY वरत 
RR = Aled qk ta 


OO ee ees 


[विवेशय इत खीअहब का संबंध ने कभी Sea न के 
विन रन के २३३३ का सवय जे काशी जहा) न pane 
क अति सदर ae saa} झाका यन्न ao 


aj 
a 
te 
a 
a 
BS 
डौ 
au 
रट 
5p 
टी: 
छ 
Pi} 
=p 
Sy 
ag Ab 
aie 
Re 
क 
श्र 
क 
क) 
SY 


ie का ted देख के काम ने ल? द री >€ wy 
| कवाली कि यह AKA We झुका जो रस यरे के 

| त ae bi ts Vlora Was एमी = 
ke दे FYE 4८ इ तिशी 

ia a a a fe शे की बाते 9८4 पर é year रश 


{ 


vd 
a शखुवहोशििमा | | 
frau: कानानिएदेकमलाहनेन कशालक 
एएटियतबियेश २० anata: | 
सषि परमर्षपच्य गशायांगिण्यालयम3्य | 
| DANTE MEN: २९ तेभ्य 
त. 
इलयेनगाएनीत पत्यमहीत्तरवममनव ईज २२ 
'ङेकूलवास।; सवथ्सशीये निम्थविनीतेरवशिथ द 
Same शानि न | 
BAUR: ०३ तयाप्रहद्ानन्धदकान्य। पफलचे- 
तेःकंगुबःकुमणा। प्रसञ्ेचत;सलिलः Maw 
ते सस्ट्यमःयः शर्देदलिःक्ः ३३ ॥ 


| 


त्र [विल गये जोर शरर अशते से जले! की नाई शिवजी न | 
| अतः करशा Behar ड oy ७. | 
| i 
| 2 


९७७ 


- TAMIR BAA: THA, 
BAN RW तच्छ किन पर्वनिर कने 
७६ EU aie RIAN. 
ते CARA MMNEMARA QH- 


3 
की परिक्रमा करने से 00 जोर पार्वती Bie पर्वत के 
Sp eis आपत ले डप रिन सब्र की नाई wa 


शर 


| 
१ | ग i 


Terme 


Ry 
| रु मराचारधसयहशाहश्हल 
वपत ची याहार Sen 
| ० EOE चर ) छोर तमा 

| eee छै आ र or 
|| क र 


| परशा खरी के लावते आशं भीते वे खी एझष अब श्रि की 
दिका) कवचुके MIR हित ने उस पतित आदचि मै aac 

"ते लाजा लिया फेक वाई ०० Sg की आजा से पार्वती 
HUT छ मनाहर त. Qh लाजा के शू के सामने 

| कपाली बक शिखा पढ्छ) से वह शम दे! चूड़ी कान में पहिने|| ` 

लभल की IMMA FM ८६३ oe शूज के लेने 

ह वाती के कपाली एर पश्तीनि में सार रेला भालस हई. 

| 


| 


येतीन वह पढ़ा डोर कानो में एशिने शदे के अकु 
| स्वये ८ घरे हिन १ पावती से कह) कि हे घरि यह असिः 
निरे विवाह GAR शाती हे उससे अपने स्वामी महा द 


hg 
ती बत म वाति आ तची 
12 

जि कहिले हल पीओतोहे ty 


Semana 


||. कक] 
कर जे बाल ८० waar 
GRAMM जोन 
| RHA घताहनत्यापपिवातदाश ७६८ 
PMA छा BENNIE 
| TERA aA SAM) दाहा 
Ratingug ००३ नाएवाराचछ 
| TANTRA ARG Sat 
MAUNY MASAMI MAA VAG ८७ 
UMMAH लविन्ुजाले USM a | 
WAM ANGINA BIE WY 
RAMU कमलातपत्रम ४६ ॥ 
निह शी sa ३ दिनाची से शहित भती (महादेव: की 
वशा से शुब देखने के लिये HW ऊपर उठाके BN करके छ| 
उकेहकनेसेषार्वती ने aga शाम से यद कहा कि देव जिया ea 
कर्ण कराने में चतर पुरोहित ने जव इस आति विवाह सळ 
याती जगत केमाता 3२ पिला मरी शंकर ने पञ्चातन पर 
>> BUR की ८६ बहा ने बू (पापनी? ae 2001111 


भी आलामहदे HAAG ALANNA | al 


a eae 


Sh 


AREA AD व्य से भातिरे अ महादेव के | 


) 


Y ह bE ७ 
Os AER CR 
wae 


wpe १९९६९ 
Gmammiginia ९३ ese 
HNN MAE kT 
RAVER PHANGAN | 
(RASTA | 
| सुशक किमति की वाही से इन दोनी 'जी३२५) दीसत की 


= BE af न छन्द 2५ i 
अजीज छाति कापया हे छदे 


छ 


गोत्यात खदिरो के योय 
स गाती खराडे को WSR 


2 1३३ वदनम 
Wena धियम साऽय 
वनकादेकाथाहेषे श ae Fe 2 ह क ) | | 
माशयहमे ९५ ॥ Tees |. 
RAVAN MALT ७ ७ || | 
उस कैवकोगए मे fee (महादेव) ने नये विवाह कै लड़ | | 
भित, सामि के हाथ से ऊपर उठाए युल को निळ | | 
कर प्यारी wiah के। बड़े कोश से उत्तर देती शावती काग | 
के ah Kaan रेह NS मेह दिवा कर छत से इस! 
५ इति प. aaa का वनाय AMS 
के सातवें Bi का हिंदी मे अलवार समझ इजा x 


1| | 
| 
| | 


र 


= 


AP See > 


। | 
| | 
q 
| 
sme | 
2 | 


» 891.263 K 11 2 


J 931010 


अ तः” iC 
फट 


the 


NE 
ve 


os 
som टी). 


> of one 


| ay 


